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महापुरुषों के समीप .जाकर 


दिव्य ज्ञान, दिव्य शकि दिव्य भाब प्राप्त करो 
“aq” 





. घ्यात से पढ़िये 
जिसके शुभागमन अथवा अवतार की प्रतीक्षा 


भिन्न भिन्न जातियां कर रही हैं. वह महापुरुष 
अरविन्द घोष ti उन्होंने ड्स ञ्योति को 


प्राप्त किया है जिसके हारा. aù पृथ्वी 


pp किसी भी wae की कोई भी बात 
उनसे अज्ञात नहीं रह सकती: DD WE समय 
आ'रहा हे जब कि वह महापुरुष, वह 


भारंत का. उद्धारक,- अपनी एकान्त. समाधि 
के पदे के भीतर से निकलकर, उज्ज्वल. 
दिन के qui प्रकाश में; एरिया के. eut . 


.. में से एक शुरु-विश्व का शिक्षक--बने गा । 
` उस महापुरुष के शुभ ओर पवित्र दर्शनों से 


मानव sift के aa तृप्त हो जायंगे । . 


—W रिचर्ड 
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श्री अरविन्द के योग के उद्देश्य m VM Sora AS 
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भगवान्‌ का सात्तात्कार करनां, उसके दिव्य 
ज्ञान (विज्ञान-5770077170)का मानव मन 
प्राण ओर शरोर में रवतरण करके इन्हें दिव्य 
बनाना, मनुष्य को देवता बनाना घोर मानव 
जाति को देव जाति में परिणत करना, 
कलियुग के स्थान पर सत्ययुग को स्थापना 
करना, पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण करना | 





kuaga संन्यासी 


प्रकाशक 

श्री अरविन्द पुरकालय 
स्टेशन रोड, 
हापुड़ ( मेरठ) ` 


Printed by | 
B. Balkrishna at the Hindustani Press, Meerut. 
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प्रकाशक का वक्तव्य 


कुछ वर्षों से योगेश्‍वर श्री अरविन्द के दाशेनिक ओर 
ध्याध्यात्मिक विचारों का उत्तरभारत में. प्रचार होने के 


` कारण इनके व्यक्तित्व, योग, झाद्श झोर आश्रम के आन्तरिक 


स्वरूप का परिचय प्राप्त करने को जिक्षासा सबंसाधारण में 
देखी ज्ञाती है । इस आवश्यकता को किसी आंश तक पूर्ति 
के लिये यह पुस्तक प्रकाशित की जाती है | इसके लेखक हें श्रद्धेय 
oft स्वामी केशवदेव जी शास्त्री पम० wo वेदान्ताचाये जो कि 
तीन वषं से अधिक श्री अरविन्दाअम पांडीचेरी में रहकर 


, साधना कर चुके EQ आशा है अध्यात्म प्रेमी Asta इस पुस्तक 


से यथोचित लाभ sen 


तेजोमिरापूय जगत्समग्र 
'भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो | 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो . 

नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ॥ 





(1) न ait 
समपेण 


wat के उस प्रभु के चरणां में 
जो मनुष्य को सत्ता ओर प्रकृति के सर्वा गपूणं रूपान्तर के 
लिये उसके मन, प्राण ओर शरीर रूपी घड़ों को अपने 
दिव्य आनन्द से, अपने सोम से पूर्ण करता GUT रहा है, 
इनमें प्रविष्ट होकर अस्त का संचार कर रहा है| 


` At the Feet 

of | 
The Lord of Immortality, * Who", from 
the divine Bless, the original Delight of 
existence, comes pouring the wine of that 
Bliss, the mystie Soma, into these jars of 
mentalised living matter, enters into these 
sheaths of substance for the integral 
transformation of the being and nature.* 


EES 


* The Life Divine. Vol.1-—XXVI-P-399. 


ही 


(ii) 
qu निवेदन 


श्री अरविन्द का व्यक्तित्व इतना. अधिक . रहस्यमय 
हे कि जिससे इनके ग्रान्तरिक्त स्वरूप का AWA करना अत्यन्त 
कठिन है। श्री अरविन्द के शब्दों में वह इतना स्थूल नहीं 
जिसे मनुष्य देख सके : 
“Tt has not been onthe surface for man to see. 
दूसरे, इस पुस्तक को यथासंभव सरल ओर figu 
बनाने का. प्रयत्न किया गया हे कि जिससे साधारण 
पढ़े लिखे सज्जन भो इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके | 
इस कारण, स्वभावतः, इस पुस्तक में. उपयुक्त विषयों का 
प्रायः स्थूल ही वणन किया गया है; इनके आंन्तरिक स्वरूप 
का वणन इतना संक्षिप्त ओर सांकेतिक है कि उससे अधिकांश 


. पाठकों का संतोष होने की wmm नहीं। किन्तु यदि यह 


TACT सत्य की unt खोज का रूप धारण करले तो 
में अपने इस प्रयत्न को सफल सममूंगा | अतः सत्य के aa 
जिज्ञाछु सहृदय पाठकों से मेरा नम्र निवेदन हे कि श्री अरविन्द ओर 
माता जी के व्यक्तित्व आदि के आन्तरिक स्वरूप का यदि 
कुछ संकेत sü इस पुस्तक में मिळे तो सहसा उस पर 
अविश्‍वास करके इसका परित्याग करने से पहले, यदि संभव 
दो तो, श्री ग्ररविन्द का दर्शन करके, उनके श्रमं में कुछ 
समय रहकर घोर उनके साहित्य का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन 
करके उन विषयों को परीक्षा करलें | 





( ii) 

इस पुस्तक में जो विचार Eqs अरबिन्द के ग्रन्थों, 
उनके प्राइवेट पत्रों एवं लेखक ओर अन्य साधको के SRI 
के आधार पर है | इनमें से दो लेख “श्री अरविन्द ओर उनका 
योग” एवं “श्रो अरविन्द ओर सत्ययुग का सन्देश” 
शीषेकों से मानवधम में प्रकाशित हो चुके हें | कुछ परिवर्तन 
के साथ उन्हें इस पुस्तक में समाविष्ट किया गया है | 
कुछ अद्ध य मद्दानुभावों ने पुस्तक का संशोधन करके ओर अनेक 
स्थानों पर अपना बहुमूल्य परामश देकर इसे उपयोगी बनाने 
में सहयोग दिया है, तदर्थं में उनका कृतश्ञ ह | 


1 
२४ अप्रेल सन्‌ १३४४ “केशब”? 
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आ अरविन्द के जीवन को रूप रेखा 


माता जो 
श्री अरविन्द को सिद्धि 
श्रीं अरविन्द का योग 
उद्देश्य 
साधन प्रक्रियाये | 
श्रीं अरविन्द-आश्रम पांडीचेरो 
आश्रम का प्रबन्ध 


' साधना 


दर्शन 

सत्ययुग का संदेश 
परिशिष्ट 

श्रो अरविन्द के संबन्ध में 
कुछ विद्वानों का मत 

sit अरविन्द का साहित्य 


“6 m 6 e शरि 


२२ 


x9 


७६ 


"2 


a 
————————— M ——— ———————— य A a 
— € " = ~ - — ——— 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
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श्री अरविम्द के जीवन: की रूप रेखा 


संसार में. समय संमयं dc ग्रांबश्यकताजुंसार' राम 
बुद्ध sieur जैसे महापुरुष आया करते हें ओर जब कभी 
वे आते हैं तो मांनब जाति को उस समय के aaa ओर 
दुःखों से मुक्त करते हैं, उसके सामने मानव जोवन का 
Se आदश उपस्थित करते हैं ओर उस पर ana के लिये उसे 
यथेष्ट ज्ञान ओर स्थायो शक्ति भो प्रदान - करते हैं, जिससे मानव 
ज्ञाति निरंतर उन्नति करती हुई अपने सर्वोच्च लक्ष्य को ओर _ 
sure होतो रहतो हे | जिन महान्‌ कार्यों को करने के लिये ऐसे . 
महापुरुष आते हैं उनके जानने ओर अपनी सम्पूण शक्ति से उनमें 
सहयोग देने से, उनसे निदिष्ट मागे पर चलने ओर यथा शाक्त 
उनके घनिष्ठ संपक में रहने से मनुष्यों का उत्थान हुआ करता है | 





( २) 


वर्तमान समय में श्री प्ररविन्द्‌ aaa युग के सर्वश्रेष्ठ 
योगियों में से हें | इनको महत्ता का परिचय अभी तक कुछ ऐसे 


इने गिने व्यक्तियों को छोड़कर जो इनके समीप रहकर साधना 
कर चुके हैं, जन साधारण को घर विशेषकर उत्तर भारतीयों 


को प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु आशा हे कि अब वह समय दूर 
नहीं जब कि साधारण जनता को भो इनके कार्यों का परिचय, 


इनकी शक्ति का आभास, इनके ज्ञान का प्रकाश, इनके भींतर 


विद्यमान maz का आस्वाद मिल्ने लगेगा | 
श्रो अरविन्द का जन्म १५ अगस्त सन्‌ १८७२ fo को 


कलकत्ते में हुआ | इनके पिता पाश्चात्य शिक्षा के बहुत Fata) _ 


अतः उन्होंने इन्हें ७ वषं. को आयु में दो gees पढ़ने भेज दिया | 
वहाँ रहकर इन्होंने १८ वर्षे को आयु में झाई० eite ऐस० परोक्ता 
प्रथम श्रेणी में उत्तोणं की ओर प्रोक तथा Sea भाषाओं में अपने 
समय तक के परोक्षाथियो में सर्वाश्च श्रेणी के अडू प्राप्त किये- 
जो कि एक भारतोय के लिये अत्यन्त aka की बात थी । इस 
समय इन्होने फ्रेंच, अमेन घोर इटालियन भाषाओं को भी सीखा 
ओर इनके उच्च कोटि के gei का स्वयं अध्ययन कर लिया | 

3 थी ग्ररविन्द्‌ ने यद्यपि mio सी० ऐस० परीक्षा प्रथम 
श्रेणी में उत्तोणें को थी, किन्तु घुड़सवारी को परीक्षा में 
अनुपस्थित रहने के कारण p सरकारी नौकरी से बञ्चित 
कर दिया गया | उस समय महाराजा बड़ोदा लंडन में थे | उन्होंने 
आ अरविन्द को बडोदा राज्य के महत्वपूर्ण कार्या के लिये 
चुन लिया | | | 


—— — — ." — nasom -a — oo 
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( ३ ) 


श्रो अरविन्द HI सन्‌ १८४३ ३० में इ'ग्लेंड से भारत | 
लोटे | प्रथम बड़ोदा राज्य में अनेक विभागों में कार्य करते रहे । 
कुछ समय के अनन्तर बडोदा कालिज में अप्रेज़ो के प्रोफ्रेसर होगये 
oie अन्त में वहां बायस प्रिंसिपक्ष नियुक्त हुए | इस समय इन्होंने 
गुजरातो मराठो आदि अनेक भारतोय mest को सोखा। 
बंगालो ओर संस्कृत Se में पढ़ चुके थे, बडोदा में इनके 
साहित्य का विशेष रूप से '्रष्ययन किया झोर भारतोय संस्कृति 
का ज्ञान प्रात किया; यूरोप को संस्कृति का ज्ञान ये इग्लेंड में रहते 
हुए पहले हो प्रात कर चुकेथे। |. 

श्रो अरविन्द बडोदा में लगभग १३ वषं रहे । इस जीवन 
के अन्तिम भाग पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि इनके 
भीतर एक प्रचंड अग्नि जल रहो थो जिसमें ये झपने आपको 
ओर अपने स्वेस्व को आहुति देने को तेयारी कर रहे थे । यह 
अग्नि थी भारत माता को पराधीनता: के बन्धन से मुक्त करने . 
की ओर भगवान्‌ का साक्षात्कार करके तदुरूप होकर उसके दिव्य . 
ज्ञान, दिव्य शक्ति ओर आनन्द रूपी असत का अज्ञान ओर दुःख ` 
से सृतप्राय मानव जाति में संचार करने को । इसे उन्होने अपने 
पत्रों में अपना पागलपन कहा है| C 

श्री अरविन्द बडोदा में रहते हुए राजनीतिक कार्य करने 
लगे थे । परन्तु वहां इनको स्थिति इस प्रकार को थी कि जिसके 
कारण इन्हें स्वतंत्रता qu इस कार्य के करने को सुविधा न 
मिल सकी | अतः ये अवकाश मिल्लने पर गुप्त रूप में कुछ साथियों 
के सहयोग से बंगाल में राजनोतिक आन्दोलन को तयारी करते 


| 


_ विचाराधीन केदो रह कर बाहर TIT | 


( ४ ) 


रहे | जिस समय सन्‌ १६०४ में बंग भंग gum ओर बंगाल में 


तीन्न राजनीतिक आन्दोलन खड़ा हुआ तब थ्री अरविन्द ने बडोदा . 


नौकरो से त्याग पत्र दे दिया ओर वंगाल में आ गये | उस समय 
कलकसे में पक राष्ट्रीय कालिज को स्थापना हुई जिसके ये 
प्रिसिपल नियुक्त हुए। इस कालिज से ये समस्त भारत के योग्य 
नवयुंबको को राष्ट्रीय शिक्षा दे कर देश भर में राजनोतिक क्रान्ति 
उत्पन्न करना चाहते थे । इस समय इन्होंने “बन्दे मातरम्‌” नामक 


प्रज्ञो दैनिक पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ किया शरोर स्वयं 


उसके सम्पादक बने | सन्‌ १६०७ के प्रारम्भ से जेल जाने से पूर्व 
तक उसकी नोति के यही एक मात्र संचालक रदे। इस पत्र 
ने अपने जोबन के इस स्वल्प किन्तु तेजस्वी समय में, लगभग एक 


वषे में ही भारत को राजनोतिक विचार धारा की कायापलट. 
- करदी | सन्‌ १६०७ में इन पर एक अभियोग चलाया गया जिससे 


ये मुक्त द्वोगये | दूसरो बार सन्‌ १९०८ में इन्हें अलीपुर षड्यंत्र 
केस में फांस लिया गया | यह केस लगभग १ वष तक चलता रहा | 
किन्तु इसमें ये निर्दीष प्रमाणित हुए आर ठोक पक oW जेल में 


श्री अरविन्द का यह जेल ज्ञोवन बहुत विच्चित्र है । जेल 


जाते समय इन्हें अपनो योगिक शक्ति से यह पता चल गया था कि. 


केवल पक वषे जेल में रहना हे | वहां इन्हें पकान्तं में साधना 
करने को सुविधा मिल गई ओर कुछ समय में जेल को . दीवार, 


काल कोटरो के सींकचे, कैदी, चोर, डाकू, मेजिस्ट्रेर आदि जेल . 
के पदार्थ श्रीकृष्ण, नारायण वालुदेव दिखलाई देने लगे | जिस 


ST Tie its wein on 


( ५ ) 


कस्बत्त पर ये लेटा करते थे उसके स्पशं में भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
BRAT का स्पश अनुभूत होता था | वहाँ इनमें भगवान श्रीकृष्ण 
की शक्ति प्रविष्ट हुई ओर उनसे समाधि में सन्देश मिला, “शीघ्र 
ही तुम्हें जेल से बाहर जाकर देश का उद्धार करना है | देश के 
उद्धार का अभिप्राय हे सनातन धर्म का, हिन्दू aA का उद्धार | 
इस धमे को अनेक महात्माओं, ऋषियों ओर Gaara के द्वारा 
भारत में विकसित ओर qui किया गया है.| यहो पक थमं ऐसा 
हे जो कि भोतिक विज्ञान, जडवाद थोर बोडिक तत्वज्ञान को 
कव्पनाओं पर विज्ञय प्राप्त कर सकता है | यही वह धर्म हे जो 
मनुष्य को परमात्मा के साथ उसके घनिष्ठ सस्बस्थ फा ज्ञान 
कराता È MT उसको प्राति के समस्त सम्भव साधनों को अपने 
अन्तर्गत रखता है | यह विश्व धर्म है विश्व के लिये है । जेल से 
बाहर जाकर भारतीयों को यह संदेश पहुँचा देना कि भारत का 
'प्रस्तित्व इस थम के साथ, इसके लिये, इसकी रक्षा ओर उन्नति 
करने के जिये है, संकीणे जीवन के लये नहीं | इस धर्मको उन्नति में. 
ही उनकी उन्नति है | भारत के महान्‌ होने का अर्थ हे इस धर्म 
का महान्‌ होना, भारत के विस्तृत होने का श्र्थ इस धर्म का 
विस्तृत होना ओर विश्व भर में विस्तृत होना | भारतीयों का उत्थान 
विश्व के लिये हे स्वयं अपने लिये नहीं | विश्व की सेवा के लिये में 
उन्हें स्वतंत्रता दे रहा हूँ | शक्ति का निकास हुआ है ओर वह 
मनुष्यों में प्रविष्ट होगई है | दोघे काल से में इस उत्थान को 
तेयारी कर रहा हुँ, अब इसका समय आ पहुँचा है ओर में 
ही इसे पूणंता को ओर छे चळंगा” | 








( ६.) 


इस दिव्य संदेश को प्राप्त करके ६ मई सन्‌ १९०६ को ओ 
गर विन्द जेल से बाहर आये। बाहर आकर इन्होंने देखा कि इनके पूर्व 
साथी तितर बितर हो गये हैं | कुछ जेल में बन्द है झोर कुछ को 
देश निकाला हो गया है ओर इनके राष्ट्रीय दल का संगठन टूट 
गया है । ऐसी स्थिति में ये लगभग १ वषे राष्ट्रीय दल के एक मात्र 
alge नेता के रूप में आन्दोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न 
करते रहे | इस कार्य में सहायता के लिये इस समय इन्होंने दो 
साप्ताहिक qu प्रकाशित किये, aH 'कर्मयोगी' ओर बंगला में 
aW | परन्तु कुछ हो समय में इन्हें यह अनुभव हुआ कि इनको 
योजना झर नोति को कार्यान्बित करने के लिये देश अभी भली 
' भांति dare wet | इसके अतिरिक्त, इनके जेल के १२ माह 
पूर्णतया योगसाधना में व्यतोत हुए थे ओर इस समय इनकी 
प्रन्तारक आध्यात्मिक स्थिति इन्हें एकान्त में रह कर अपनी 
सम्पूणं शक्ति से साधना करने के लिये विवश कर रहो थो | अतः 
rei ने कुछ समय के लिये राजनोति से पृथक्‌ होने का निश्चय 


fear । ये Hatt सन्‌ १६१० में कलकत्त से गुप्त रूप में चन्द्रनगर . 
` चळे गये ओर फिर वहां से उप्रेल के प्रारम्भ में पाँडीचेरो पहुँचे | 


बंगाल छोड़ते समय इनका, विचार कुळ समय के बाद अनुकूल 


परिस्थिति आने पर फिर राजनोतिक क्षेत्र में कायं करने का था। 


किन्तु पांडीचेरी में योग साधना करने पर कुछ ही समय में इन्हें 
यह अनुभव होने लगा कि यह आध्यात्मिक कार्य बहुत महान. 
है आर इसके लिये अपनो सम्पूणं शक्ति को आवश्यकता है | अतः 
, अन्त में इन्हों ने राजनीति से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया 
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( 9 ) | 
शरोर पकाग्र चित्त होकर अपने आध्यात्मिक “कार्य ओर अपनो 
साधना में अपनी सम्पूण शक्ति लगादो | 

; सांता जा 


श्री अरविन्द के योग .ध्योर जिस कायं को ये कर रहे हैं 

उसका माता जी से बहुत घनिष्ट सम्बघ हे | माता .जो का जन्म 
२१ FAT सन्‌ १८७६ ई० को फ्रांस देश. में एक श्रेष्ठ घनी कुल में 
( शुचीनां staat रोहे ) ) हुआ । बचपन से हो इन्हें. यह. शान था 
कि किसी महान कायं को करने के लिये मेरा आगमन gus! पर 
हुआ है | कुछ अधिक आयु होने पर इन्हें प्रकाश मिल्ला fae 


महान, कार्य हैं पृथ्वी पर मानव जीवन को. दिव्य बनाकर. उसमें 
भगवान्‌ को पूर्णतया अभिव्यक्त करना । इस कायं के किये 


आवश्यक साधनों को शिक्षा इन्हें कुलं गुरु स्वप्न या ध्यान में दिया 
' करते थे। सन्‌ १९१४ में माता जो का भारत में आंगमंन हुआ ओर 
२९ माचे कोप्रंथम बार sit अरविन्द के. दशन Sa | थ्री अरविन्द के 
दर्शन करने पर जो विचित्र अनुभव इन्हें हुआ उसंका शब्दं में. वणन 
करना कठिन है। किन्तुं इतना. AT जा.सकता हैः कि जिस TE ओर 


आराध्य देव. के स्थूल मानव देह में दशन करने. के. लिये. इनका 
हृदय दोघे काळ से Send हो रहा था उसके BAS रूप में 


- दशन. करके इनके Maes की सोमा न. रही इस घरंना के कुछ 
समय बाद थ्रो अरविन्द ने “आयः नामक पक मासिक पत्र 
Watt में प्रकाशित करना प्रारम्भ किया जो कि ६॥ वर्ष तक 
निरन्तर प्रकाशित होतां रहा | इस पत्र में वेद रहस्य ( The 
Secret of the Veda ), ईशोपनिषद्‌, गीता प्रबन्ध ( Eass- | 


s». 


( 5) 
ays on the Gita ), योग समन्वय ( The Synthesis of 
yoga ), दिव्य जोबन (The Life Divine ) सामाजिक 
विकास का मनोविज्ञान ( The Psychology of Social 
Development ), मानव एकता «ias; (The Ideal of 


. Human Unity), भारतीय संस्कृति का महत्व (The | 


Defence of Indian Culture ) miz उच्च कोट के 
बेदिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक प्रन्थ प्रकाशित हुए | 
इनमें से कुछ पुस्तक रूप में भो प्रकाशित हो चुके हैं। इनके 
अध्ययन से पता चलता है कि ये मानव बुद्ध को कल्पना-सष्टि 
नहो हैं अपितु उच्च आध्यात्मिक प्रत्यक्ष के प्रकाश हें ओर इनमें 
डस विज्ञान को ज्योति जगमगा रहो है जिसका अवतरण करके 
ये मनुष्य को देवता ओर मानव जाति को देव जाति बनाना 
चाहते हैं | दिव्य जोबन (The Life Divine ) के बिषय में 
तो कुछ युरोपीय ओर भारतीय दार्शनिकों को यहं धारणा है कि 
पेसा उत्तम ग्रन्थ प्रथम बार हो पृथ्वी. पर देखने को मिला है | 


' माता जी का जन्म यद्यपि फ्रांस देश में हुआ तथापि इ हैं 
भारतवर्ष से gd अधिक प्रेम है थोर इसे हो ये आपनो स्यो 
मातृभूमि मानतो हे | लन्‌. १६१४ में यूरोप का महायुद्ध छिड़ ज्ञाने 
पर इन्हें वहाँ लोट जाना पड़ा, किन्तु युद्ध समाप्त होने पर सन 
१९१९ में अपने Quer जोबन. का संन्यास करके ये फिर दूसरी 
बार पॉडोचेरी में आई' ओर अपने महान कार्य को सिद्धि के लिये 


साधारण साधिकां के समान श्री अरविन्द के समोप रह कर 
साधना करने लगीं | 


— 


a 
EEA 





( ६ ) | 
श्री zufae को सिद्धि 


oh अरविन्द को २४ नवम्बर सन्‌ १६२६ ६० को पूर्ण 
सिद्धि प्राप्त हुई | यह सिद्धि साधारण सिद्धि न थी, इसमें दिव्यता 
थो | इस दिन इन्हें यह अनुभव हुआ कि इनका अधिकार उस 
अनन्त ज्ञान ओर अनन्त शक्ति वाळे मन या विज्ञान पर है जिसके 
द्वारा ren stat के भूत .भविष्य ओर वत्तेमान को 
ONC उनको प्रतित्तण होने वालो आन्तरिक ओर बाह्य, मानसिक 
प्राणिक ओर शारीरिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष देखा ज्ञा सकता है 
SNC उन्हें भगवान का साक्षात्कार कराने ओर उनके मन, प्राण 
TIC शरीर का रूपान्तर करने ओर इन्हें fuer बनाने के. लिये 
उनमें आवश्यक ज्ञान ओर शक्ति का संचार किया जा सकता 
है | इस दिव्य शक्ति के प्राप्त होने पर श्री अरविन्द ने अनावश्यक 
समक कर दूसरों से मिलना aq कर दिया ओर वे पूर्ण 
एकान्त वासी होगये.। आज Het भी वे पूर्ण पकान्त वासो है, 
किन्तु उनके. प्राइवेट सेक्रेटरी ओर दो चार अन्य व्यक्तियों को कुछ 
'प्रावश्यक कार्यों के लिये उनके समीप जाने को अनुमति हे | इसके | 
अतिरिक्त उन्होंने वर्ष में तिथियां ऐसी निश्चित करदो हैं जिन 
पर उनका दर्शन सवं साधारण को जिन्दें वे अनुमति प्रदान mi, 
हो सकता है। | 


( १० ) 
श्री अरविन्द का योग | 


` उद्देश्य :--- 


थ्रो अरविन्द के योग में बहुत सी बातें प्राचीन योगों से 
मिलती जुलती हैं, किन्तु इसमें कुछ नूतनता ओर अपना स्वतंत्र 
बेचिज्य है । अन्यं योगों में संसार में ओर विशेष कर पृथ्वी 
पर जोव को सत्ता को दुःखमय माना गया इ | जीवा का जीवन 


Dale काल से जन्म, सत्यु, जरा व्याधि यादि आध्यात्मिक 


ग्राधिदेविक ओर आधिभोतिक दुःखो से व्याप्त है। इस दुःखमय 
जीवन से सदा के लिये मुक्त हो जाना हो मानव जीवन का 
अन्तिम लक्ष्य माना गया है | इस प्रकार को मुक्ति के लिये मन, 
प्राण ओर शरोर में इतना ही सुधार करने की आवश्यकता 
होती हे कि जिससे शान्त ora के दर्शन में बाधा न पहुँचे, 
इनका रूपान्तर करके इन्हें दिव्य नहों बनाया ज्ञाता | इसका 
परिणाम बहुधा यह होता हे कि योगो ordain रूप से 
Tins शान्ति ओर आनन्द में रहता है किन्तु उसके मन, 
प्राण ओर शरोर आत्मा के दिव्य ज्ञान, शक्ति और आनन्द को 
पूर्णतया प्रहण घोर अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते हैं ज्ञान, शक्ति 
ओर आनन्द का जो दिव्य निधि आत्मा में भरा पड़ा है उसका 
अपने ओर दूसरों के जोवन को दिव्य बनाने में पूरा उपयोग 


नहीं होता ओर प्रायः इसका अधिकांश संसार से सुक्त या विदा 


रोने वाळे मनुष्य के साथ हो चला जाता है | 


1 
^. 
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( ११ ) 

श्रो अरविन्द संसार को दुःखमय या मिथ्या कल्पना नहों 
मानते | उन्होंने wur है कि यह विश्व ब्रह्म हे, “सवे aad 
ब्रह्म”, ईश्वर को निवास भूमि है, “ईशावास्यमिदं सवम्‌”, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को लोला भूमि है, “agin: सर्वत्र” | किन्तु ERU 
Tala के कारण हमें उसको दिव्य लोला का अनुभव नहीं होता | 
भगवान्‌ का दशन करके यदि उसके दिव्य ज्ञान या विज्ञान का 
मानव मन, प्राण ओर शरोर में ग्रवतरण किया जा सके तो इन्हें. 
दिव्य बनाया जा सकता है ओर फिर उसके दिव्य ज्ञान, शक्ति 
ओर आनन्द को मानव जोवन में पूर्णतया अभिव्यक्त करते EU 
saat दिव्य लीला में भाग लिया जा सकता है | 


ot अरविन्द को मान्यता है कि उस सञ्चिदानन्द रूप 
भगवान्‌ ने अपनो अनन्त सत्ता, अनन्त चेतना ओर अपने 
अनन्त आनन्द से अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा--जिसे विज्ञान 
( Supermind ) कहते हैं-इस विश्व को uU को हे | उसने 
क्रमशः सत्‌, चित्‌, Hare, विज्ञान, मन, प्राण ओर भू इन. सप्त 
लोकों या तत्वों को Bie की जिन्हे विपरीत mA से सूः, भुवः, 
स्यः ग्रादि नाम प्राचीन ऋषियों ने दिये हैं | इनमें अन्तिम तोन 
(मन, प्राण, भू.) अचेतन या झवचेतन निरानन्द्‌- ओर विज्ञान रहित 
प्रतोत होते हैं. (eg यथार्थ में ये ऐते uf] wur चेतना, 
आनन्द ओर विज्ञान इनमें विद्यमान E किन्तु तिरोभूत या 
अन्तभूंत हैं । इन्हें पूर्णतया आविभूत या अभिव्यक्त करना इस 
विश्व रचना का अन्तिम लक्ष्य है इ त. आविर्भाइ या अभिब्यक्ति 
को आधुनिक भाषा में विकास शब्द से कहा जाता हे | हमारे 


( २२) 
भू लोक में दोघे काल. से ug विकास होता आ रहा हे | पृथ्वी 
के इतिहास में कभी ऐसा समय था जब कि यहाँ बनस्पति, 
पशु र मनुष्य नहीं थे sa समय यहां मन ओर प्राण 
विकसित नहीं हुए थे । प्राणमय लोक से प्राण तत्व के 
अवतोण होने पर यहां अन्तभूत प्राण का विकास हुआ 
जिससे. बनस्पति ओर पशु को ufui] तदन्तर मनोमय लोक 
से मनस्तत्व के Hardy होने पर अन्तभू त मन का विकास 
हुआ जिससे मनुष्य को सृष्टि हुई | परन्तु यह विकास यहां 
समाप्त नहा. हो जाता, इससे आगे अभी बहुत कुछ विकसित 
होना शेष हे | श्री अरविन्द ते अपनी दिव्य दृष्टि से देख कर यह 
बतल्लाया है कि मानव जाति के विकास-क्रम में अब वह समय 
a पहुंचा है जब कि विज्ञानमथ लोक से विज्ञान का अवतरण होने 
वाला है | यह अवतरण न केवल हमारे मन ओर प्राण में होगा 
अपितु शरोर के स्थूल द्रः ( Matter) में भो होगा, जिससे 
कि इनका आमूल परिवर्तेन होगा | पारस के स्पर्श से जैसे लोह 
स्वणे बन जाता है इल हो प्रकार इस दिव्य शक्ति-पूर्ण ज्ञान 
(बिज्ञान) के स्पर्श से ये दिव्य होंगे । मन से ज्ञान दूर होकर वह 
भगवान्‌ के दिव्य ज्ञान का पात्र होगा, प्राण काम क्रोध आदि 
विकारों से शुद्ध होकर भगवान्‌ को चित्शक्ति का यंत्र होगा, 
शरोर रोग, बुढ़ापा ओर ay से मुक्त होकर उसको अमर 
सत्ता का अधिकारी होगा | आत्मा में Water को पभिव्यक्ति 
होगो | भगवान्‌ के साथ हमारा सम्बन्ध इस प्रकार का होगा: 
“मनुष्य ओर उसके मध्य से qai उठ जायगा, मनुष्य उसके साथ 
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( १३४ ) `. 
सम्मुख होकर संभाषण करेगा, उसकी दिव्य वाणो का श्रवण 
करेगा, उसको दिव्य ज्योति को प्राप्त करेगा, उसमें निवास 
करेंगा# । उस समय सुक्त मनुष्य अपने ज्ञोबन को दिव्य बना 
कर पृथ्वी पर स्वगं या स्वर्गीय साम्राज्य का अधिकाधिक | 
अबतरण करने आर दूसरों के ज्ञोबन को दिव्य बनाने के: लिये . 
लोक में रहकर कमे करते हुए भगवान्‌ को दिव्य लीला में भाग 
BN भगवान्‌ को दिव्य इच्छा को अनायास अभिव्यक्ति के रूप 
में उनके सिद्ध, मुक्त ओर दिव्य कर्म होंगे | बह समय एक 
प्रकार का दिव्य युग होगा, मनुष्य देवता: ओर मानव जाति 
देव जाति हो जायगो, कलियुग के स्थान पर सत्ययुग झा 
ज्ञायगा | 
श्री अरविन्द के योग के यहो मुख्य उद्देश्य हें | अतः. 
वे लिखते ह o o o ! | 
. “Its object 18........---- the bringing down 
of the divine anand —Chrisv's Kingdom of hea- 
ven our Satyayuga—upon the earth”. 
( The Yoga and Its Objects P. 5 ) 
हमारे योग का उद्देश्य है दिव्य आनन्द का,इसा के स्वर्गीय 
साम्राज्य का, अपने सत्ययुग का पृथ्वी पर अवतरण करना | 
( हमारा. योग ओर उसके उद्देश्य go ३) 
“The supramental change is a thing dec- 
reed and inevitable in the evolution of the 
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N | . ( २४ ) 


earth consciousness ; for its upward ascent is 


not ended and mind is not its last summit" 
( Ths Mother P, 83 ) 


` “पार्थिव चेतना के विकास-क्रम में विज्ञानमय रूपान्तर 
भगवन्निदिष्ट ओर अनिवार्य वस्तु है; कारण इसको Rage 
गति समाप्त नहीं होगई हे ओर मन इसका अन्तिम शिखर नहीं | 
( माता पू० ७४ ) 

The animal is a living laboratory ın which 
nature has, it is said, worked out man. Man 
himself may well bea thinking and living la- 
boratoryin whom and with whose conscious 


cooperation she wills to work out the super- 
man, the god. Orshall we not say, rather, 
to manifest God." 


( The Life Divine Vol. I. 5 ) 


“पशु एक सजीव प्रयोग शाला है जिसमें प्रकृति ने 
मनुष्य को रचना को है | Ager भो भली भांति ऐसी सविचार 
घ्रोर सजीव प्रयोगशाला हो सकता है जिसमें और जिसके सचेतन 
सहयोग से बह देवता को रचना करना चाहती है, अथवा दसरे 
शब्दों में भगवान्‌ को अभिव्यक्त करना चाहती हे 


i See! ( दिव्य जोवन ) 
Now Supermind is to descend as to 
create a supramental race”. ' 


( Lights on Yoga 2.8) 





( १५ ) 


“sq देवजाति को सृष्टि करने के लिये विज्ञान का 
TAIT होने वाला है |” 


( योग प्रदोप ) 


*As there has bcen established on earth 
a mental Consciousness and Power which sha- 
pes a race of mental beings and takes up into 
itself; all of earthly nature that is ready for 
the change, so now there will be established 
on earth a gnostic Consciousness and Power 
which will shape a'race of gnostic spiritual > 
beings and take up into itself all of earth- 


nature that is ready for this new transfor- 
mation.” 


( The Life Divine II. II. 1028 ) 


जिस प्रकार पृथ्बो पर मनोमयो चेतना ओर शक्ति को 
स्थापना हुई है जो कि मनोमय. प्राणियों को जाति को रचना 
करतो है ओर जो पार्थिव प्रति इस परिवत्तेन के लिये तेयार 
है उस सब को अपने अन्तर्गत कर लेती है, इस ही प्रकार अब वह 
समय आगया है जब कि पृथ्वी पर विज्ञानमयो चेतना ओर 
शक्ति को स्थापना होगो जो कि सविज्ञान आध्यात्मिक प्राणियों 
की जाति को रचना करेगी ओर जो पार्थिव प्रकात इस नबीनः 
रूपान्तर के निये तयार है उस सब को अपने अन्तत करेगी” | 


( १६ ) | 

“ The way of yoga followed here has a 
different purpose from others—for its aim is 
not only to rise out of the ordinary ignorant 
world consciousness into the divine conscious- 
ness, but to bring the supramental power of 
that divine consciousness down into the igno- 
rance of mind, life and body, to transform them, 
to manifest the Divine here and create a 


divine life in Matter". | 
( Lights on yoga P.1) 


जिस योग पद्धति का हमने अनुसरण किया है उसका 
उद्देश्य दूसरो योग पद्धतियों से भिन्न है--कारण इसका लक्ष्य 
सामान्य we लोकिक चेतना से ऊपर उठ कर दिव्य चेतना 
को केवल MA करना हो नहों, अपितु उस दिव्य चेतना को 
विज्ञानमयो शक्ति का मन, प्राण ओर शरोर के अज्ञान ü 


अवतरण करना,इनका रूपान्तर करना, भगवान्‌ को यहाँ झभिव्यक्त | 


करना ओर भोतिक द्रव्य ( स्थूल देह ) में दिव्य जोबन को ale 
करना है | . ( योग प्रदीप qo ३ ) 
श्री अरविन्द के योग की साधन प्रक्ियाएँ :-- 

श्री अरविन्द के योग को आध्यात्म योग कहते हैं, 


अध्यात्म ( अधि-आत्म ) शब्द का भ्र्थ है आत्मा से. सम्बन्ध 
रखने वाला | आत्मा शब्द से यहां अभिप्रेत हैं परमात्मा । अतः 
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( १७ ) 
अध्यात्म-योग का आर्थ है वह योग जिसमें सब कुछ 
परमात्मरूप देखा जाता है, सव कुछ परमात्मा के समपेण 
कर दिया ज्ञाता हैं ओर जिसका अलुष्ठान स्वयं परमात्मा या - 
उसको दैवी शक्ति के द्वारा होता है। जहाँ अन्य योगों का 
अनुष्ठान मनुष्य अपने मन, प्राण ओर शरीर को परिमित 
मानव शक्ति से करता है ओर इस कारण उनका फल भी 
परिमित होता है, अध्यात्म योग का अनुष्ठान परमात्मा की उस 
देवी शक्ति के द्वारा होता है जो अनन्त ज्ञान ओर अपरस्मित 
शक्ति वाली है ओर इस कारण इसका फ भो अपरिमित 
हो होता है। ge इल योग के सम्बन्ध में श्रो saclay हमारा 
योग अर उसके उद्देश्य में लिखते हें कि शताब्दियों में होने 
वाल्ला कार्य ( इस योग के द्वारा ) कुछ हो वर्षों में किया जाता है | 


चंकि इस योग का अनुष्ठान भगवान्‌ को उस दैवो शक्ति के 
दवारा होता है जो अनन्त शान ओर अपरिमित शक्ति वालो हे 
ध्यतः इस योग में हठ योग ओर राजयोग के समान नेति, 
धोति, बस्ति, . आसन, प्राणायाम जैसी किसी बाह्य क्रिया 
की आवश्यकता wat ओर न इसमें जप या ध्यान को कोई 
निश्चित विधि है| इसमें जो साधन बतनाये गये हें वे इस 
प्रकार के हैं कि जिनके अनुष्ठान से इस देवो शक्ति को अपनो 
क्रिया करने का पूरा अवकाश मिल सके | वे साधन हैं अमोप्सा 
( Aspiration ), घ्रात्म-समपंण ( self-surrender ), 
घ्रात्मोन्मीज्षन ( self opening `), सत्य का ग्रहण sic SI 
का परित्याग, ध्यान ओर अद्धा | 





( १८ ) | 

अभीष्सा का अर्थ है एक मात्र भगवान, को अपने जोवन 
का उद्देश्य बनाना | साधक को यह FS : निश्चय करना चाहिये 
कि मेरा जीवन पक,मात्र भगवान्‌ के qub करने ओर इस 
जीवन में उसे अमिव्यक्त॑ करने के लिये है उसे सवदा यही 
. इच्छा करनी चाहिये कि मेरे मन, प्राण ओर शरोर का रूपान्तर 
करने ओर इन्हें दिव्य बनाने के लिये इनमें ऊपर से विज्ञान, 
सत्य चेतना, शुद्धि, भागवत शक्ति, ज्योति, उदारता, विशालता 
DC आनन्द का अवतरण ET 


आत्म समर्पण का अर्थ है अपने आपको, अपने मन, प्राण 
ओर शरीर को, इनके समस्त कर्मों ओर कमें फलों को भगवान्‌ 
या भगवती माता के अर्पण कर देना, उन्हें सोंप देना | यह 
समर्षण पूर्ण ओर सचाई के साथ होना चाहिये, कुछ भो . 
चचा कर नहीं रखना चाहिये, तभी भगवान्‌ ui देवी शक्ति ' 
साधक के मन, प्राण ओर शरोर a निर्बाध रूप से क्रिया कर . 
सकती है | | 


ग्रात्मोन्मीलन (self opening ) का smi हे अपने 
SIT, अपने मन, प्राण wil शरीर को भागवत शक्ति के प्रति 
खोलना | साधक को चाहिये कि अपने भोतर क्रिया करने के 
लिये भागवत शक्ति का आह्वान करे ओर जब वह क्रिया करने 
लगे तो अपनों मानसिक क्रिया, प्राणिक चंचलता se शारीरिक 
जडता से उसकी क्रिया में बाधा न होने दे | 





( १६ ) 

सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग में साधक को 
सर्वदा सावधानता पूर्वक प्रयल् शोल रहना चाहिये जिस 
समय साथक में भागवत शक्ति को ओर से सत्य का अवतरण 
हो ओर साधक उसको ओर से पोठ फेर छे अथवा जिस असत्य 
का परित्याग कर दिया गया है उसे फिर qune तो भागवत 
शक्ति उसमें भली भाँति क्रिया न कर सकेगी। यदि साधक 
सत्य का आह्वान करे परन्तु उसमें कोई वस्तु ऐसी हो जो 
असत्य, अज्ञ ओर अभागवत का. ग्रहण करती हे अर्थवा इनका 
सर्वथा परित्याग नहीं करना चाहतों तो साधक aaat विपरीत 
शक्तियों के आक्रमण का पात्र रहेगा ओर भगवत्प्रसाद रूपी 
शक्ति उससे दूर हरती जायगी. | साधक को अपने भीतर, 
' ग्रसत्य और पअन्धकार को खोज करके दृढ़ता पूवेक इनका 
परित्याग करना चाहिये, तभी बह अपने रूपान्तर के उद्देश्य 
से अपने भीतर क्रिया करने के लिये भागवत शक्ति के आह्वान 
करने का अधिकारी हो सकता है | | 


sf अरविन्द के योग में ध्यान को भो महत्व पूणं स्थान 
दिया गया है | इसमें ध्येय पदार्थ साधकों को प्रकृति ओर साधना | 
को. भूमिका के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हें । ध्यान केन्द्र 
हृद्य, AM, सिर के भीतर कोई स्थान अथवा सिर के बाहर 
( मूर्धा ) हो सकते हैं। हृदय में ध्यान करना, कम से कम 
प्रारंभिक अवस्थाओं में, विशेष क्तामंदायक बतत्ताया गया € 


किन्तु कुछ व्यक्तियों के लिये यह: प्रारस्म में कठिन होता है। 
गतः चे अन्य केन्द्रों में ध्यान कर सकते हैं | 


'( २० ) 

भागवत शक्ति की क्रिया होने पर साधक में बहुधा 
विकार उत्पन्न होते हैं ओर उसे ऐसी अवस्था में से होकर 
. चलना पड़ता हैं जब कि उसे साधना रुकी EX प्रतीत होतो 
है या अपना अधःपतन होता WA देता है| उस समय 
साधक के मन में इस शक्ति को क्रिया के प्रति अश्रद्धा, संशय 
sic अविश्वास उत्पन्न हो जाते हैं जो 'कि साधना में हानि- 
कर होते हैं। ग्रतः साधक में पूणे श्रद्धा का रहना अत्यन्त 
शावश्यक है| साधक को गीता के इन वचनों को सदा 
स्मरण रखना चाहिये!-- 

"nre: सवे दुगाण मत्प्रसादात्तरिष्यसि ” 

“न मे भक्तः प्रणश्यति” 

“oon ( भगवान्‌ ) में अपने चित्त को स्थिर करके तुम 


_ मैरे प्रसाद से समस्त कठिनाईयो को पार कर ज्ञाओगे” |, “मेरा 


भक्त नष्ट नहीं होता” .| 


श्री, अरविन्द के योग को यही प्रक्रियाये हैं जिनका gare . 


. होने पर भगवान्‌ की देवो शक्ति साधक में क्रिया करने लगतो 
` हे । इनमें आत्म समर्पण को बहुत अधिक महत्व दिया गया 


है; कारण समर्पण जितना झधिक ओर सच्चा होता है साधना C 


भी उतनी ही तीव ओर निर्बाध होती हे । वास्तव में यह 
योग गोता के आत्मसमपंण योग का, जिसमे सब कुछ 
भगवान्‌ को समर्पण कर दिया जाता है, एक मात्र उसकी 
शरण प्रहण को जातो है ओर उसका प्रसाद प्राप्त किया 


( २१) 


जाता है, परिवद्धित रूप है। गोता के योग का ग्रूढतम रहस्य 
हमें निम्नलिखित बचनो में दिखाई Bare 


इश्वरः सर्वे भूतानां हृदेशेऽज्ञ न तिष्ात ॥ १८-६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्चेभावेन भारत 
` तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥१६-६ 
हे अर्जुन | ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है | 
पूर्णतया पक मात्र उसकी शरण ग्रहण करो । उसके प्रसाद्‌ से 
तुम परा शान्ति ओर शाश्‍वत पद को प्राप्त कर लोगे। 


श्री अरविन्द के योग में गीता के योग के समान ज्ञान, 
कर्म ओर भक्ति का समन्वय पूर्वक परस्पर 'अंगांगो भाव से 
समावेश है ओर इसमें मनुष्य के सभी ag प्रत्यंगों का - 
स्वाभाविक रोति से विकास होता हे इस कारण इसे समन्वयात्मक 
योग ( Synthetic yoga ) ` अथवा qui योग या aig 
पूणं योग ( Integral yoga ) भी कहते Z| 





( २२ ) 


श्री अरविन्द-आश्रम पांडीचेरी . 


भो अरविन्द ने. अपने. योग. को. व्यावहारिक शिक्षा 
देने के लिये.पांडोचेरो sec Home आश्रम: का. निर्माण किया 
है | पांडोचेरो शहर: मद्रास सें : लगभग: १०० मोल . दूर दत्तिण 
में समुद्र: तट .. पर sur हुआ :है |. यहाँ -फ्रांसोसी राज्य है, 
किन्तु वत्तेमान.युद्धः के कारण जब से फ्रांस देश पर ज़मेंनो 
का अध्रिकार .हुआ हे तब से, इसका: सम्बन्ध. फ्रांस देश. से 


विच्छिन्न होगया है | परन्तु wes के ama अब भो यहां | 


प्रबन्ध इनके ही हाथों में. है।-ब्रिटिश भारत से इसका ' मित्रता 


ह eum 


कर्के ओर भूमध्य रेखा के मध्य में होने के. कारणं. 


पांडीचेरो शहर में गर्मी अधिक होनी चाहिये थो.] किन्तु 
समुद्र तर पर gare के कारण यहां उसको stan मन्द 
. पवन बहती रहती है, इस .कारण यहाँ न. लू चलतो हैं ओर 
. न मकान ही, अधिक . तपने पांते हैं । वर्षा ऋतु यहां 

नवस्बर दिसम्बर में. होतो. है । जुलाई ate अगस्त में प्रायः 
एक दो बार -ही. वृष्टि हो..पांती ED सदी. दिसम्बर ओर 
जनवरी में प्रायः इतनी होतो है जितनी कि देहली के समीप 
फ़वेरी के अन्त या मार्च के ge में होती है । 
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( २३ ) 
आश्रमः काः श्रीगणेश 


श्री अरावन्द ३ प्र्न सन्‌ १३१.० को. प्रथम बार 
` पांडीचेरी आये थे |. उस समय इनके साथ केवल ४, v शिष्य 
थे | कुछ समय. के अनन्तर इनक्रे योग माग के अनुसार.साधना' 
करने के . लिये .बाहर . से . साधक : आने: लगे.|: TL. १९१६. में 
यहाँ माता जो का. 'ग्रागमन. हुय़ा.। सन्‌ ५६२६. .से . साधकों. को 
संख्या :इतनी अधिक . होने: लगी कि. उनके. रहने के 

घरों को मोल. .लिया. गया . ओर. कुळ: को . किराये. पर -| उन 
घरों को ठीक स्थिति H. रखते; उनको. मरम्मत . कराने, नये घर 
बनवाने ओर स्राधकों- के स्तास्थ्यप्रद भोजन के लिये प्रबन्ध 
करना पड़ा | इस प्रकार इस आश्रम का श्रीगणश हुआ | यह 


स्वभाविक रूप में बना ओर ग्रावश्‍वक्ताचुसार बिकसित 
होता गया है | | 


मकानात 


यह आश्रम किसी जंगल में बसा. हुआ नहीं, अपितु 
पांडीचेरी. शहर का . हो. एक भांग है | :शहर में: होने. पर भी यह 
बहुत HF पृथक सा हैः ओर शहर का. सर्वश्रेष्ठ -ओर .स्वच्छ्‌ भाग 
है। आश्रम सम्बन्धो मकानों को संख्या ७०. से. कुछ अधिक हे 
जिसमें कुछ मोल लिये गये हे; कुछ बनवाये TE ओर शेष 
किराये पर हैं। अधिकतर ,संख्या अन्तिम श्रेणी के मकानों को 
टठै। इन मकानों :में कुऊ:समुद्र'के इतने अधिक समीप हें कि इनके 
श॥्पोर समुद्र के . मध्य मे केवलः पक सड़क हेः। “इन मकानों से 


( 38 ) 
पुर्व को ओर जहां तक इष्टि को पहुँच संभव हे अथाह जल 
दिखलाई देता है जो कि नेत्र ओर हृदय को प्रसन्न रखता है | 


प्रधान भवन ---- 


श्रो अरविन्द ओर माता जो जिस मकान में रहते हें उसे 
प्रधान भवन (Main-Building) कहा ज्ञाता है | यह समुद्र 
से लग भग १ फाड को दूरो पर है | आश्रम के अन्य मकान 
इसके चारों ओर हैं। इसमें qd ओर उत्तर के काने में ऊपरी 
कमरों में श्री अरविन्द रहते हैं | इनके नोचे ध्यान करने का स्थान 
बना हुआ है | इस प्रधान भवम में पक सुन्दर पुस्तकालय है 
जिसमें अनेक विषयों का देशो ओर विदेशी भाषाओं को पुस्तके 
विद्यमान हैं | अनेक भाषाओं: के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, 
surfers ओर वार्षिक पत्र भो यहाँ आया करते हैं | इस प्रधान 
भबन में पक स्वागत ग्रह ( Reception Roomi ) हे जिस में 
att eme. की विक्रयार्थं पुस्तक रखी हुई हैं श्रो अरविन्द का 
पक Herc फोटो भो यहां रखा हुआ है | हैद्राबाद Sz को 
ओर से झाये इये अजन्ता केव के भो कुछ चित्र यहां हैं | कुछ 
चित्र ग्राश्रम के'साधकों के बनाये हुये भी यहाँ पर हें । बाहर 
से झाने वाळे व्यक्त यहां आकर आश्रम के विषय में पूछ पाछ 
कर सकते हैं | | 

AAR का प्रबन्ध 


आश्रम का प्रबन्ध माता जो के erat में है | परन्तु माता : 


( ९५ ) 

जी सब कार्य श्री अरविन्द को इच्छा के अनुसार हो करती हें। 
ga: वास्तव में श्री भ्ररविन्द्‌ ote माता जी दोनों ही आश्रम के 
प्रवन्धक हैं | यदि श्रो अरविन्द को यहां का अधिष्ठांत्‌ देव कहा 


ज्ञाय तो माता जी अधिष्ठाठ देवो हैं ओर प्राय: यहो भाव यहाँ 
साथकों के gaal में इनके प्रति रहा करता हे | 


JINA का प्रबन्ध बहुत कुछ पक खुब्यबस्थित राज्य प्रबंध 
जैसा हे इसमें अनेक विभाग हें । इन्हें पहले विभाग शब्द से 
कहा जाता था जैसे sara विभाग ( Garden Department: 
G. D.) ge-faata बिभाग ( Building Department: 
B. D.) इत्यादि | परन्तु चूंकि यहां साधक समस्त कार्यों को . 
भगवत्सेवा के रूप में करते हैं अतः इन्हें अब सेवा शब्द से कहा 
जाता है, St उद्यान सेबा ( Garden Service: ७. S. ) 
गुह-निर्माण सेवा ( Building Service: B.S.) इत्यादि | 
प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक एक साधक होता है जो कि 
संभवतः उस विषय का विशेषज्ञ होता हे अथवा कुळ समय . 
वहां कार्यं करते रहने पर विशेषज्ञ बन जाता हे | प्रत्येक 
विभाग में अनेक साधक ओर नोकर कार्य करते हें | वहां 
किसी विभाग के अध्यक्त होने का अर्थ यह नहों कि वह 
अपने आपको दूसरों का शासक समझे, ओर न किसी को 
देख भाल में कार्य करने का sni है उसको आधीनता। 


प्रत्येके साधक अपनी २ योग्यता ओर साधना को आन्तरिक - | 


SIC बाह्य आवश्यकता के अनुसार माता जो को अनुमति से 
भगवत्सेवा रूप में कार्य करता है Va? आश्रम में शासक 


( २६ ) 


ओर शासित का भाव नहीं रहता | प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष 
दिन भर के कार्या को आवश्यक सूचना अपनो अपनो नोट 
बुक में लिख: कर सायंकाळ माता जी के पास भेज्ञ देता है | 
रात्रि में माता जी उसे देख कर उस पर अपना आदश 
fre देतो हैं। याद आवश्यक हो तो अगले दिन उसे मोखिक 
sug भो दे देतो हैं।. 


भोजन विभाग 


` "enum में भोजन को व्यवस्था बहुत उत्तम हे । प्रधान 
भवन से लगभग ५०, ६० गज्ञ को द्री पर पश्चिम में एक 
छोटा सा घर = जिसे रोटो-पाकशाला ( Bakery House) 
कहते हैं | यहां फ्रांस देश से आई हुई एक : मेशीन है जो कि 
बिजली से चलती है | इस मेशीन से प्रति दिन डेढ दो घब्टों 
में ३०० से अधिक व्यक्तियों के लिये थारा पिस ओर छन 
जाता है। uz में थोड़ा सा ईस्ट मिलाकर उसे मैशीन से गूंद 
लिया जाता है | फिर उसे तोल तोल कर लगभग ८ इञ्च 
wa ओर ४ इच चोड़े गहरे बेत या लोहे के सांचों में रख 
दिया ज्ञाता है। कुछ देर में जब आटा फूल जाता है तो उन 
रोटियों को एक बड़े गरम तवे पर.रख दिया जाता है | कुछ 
देर में रोटियां पक जातो हैं। ४, ५ साधक तोन, चार art 
में ३००, ४२० व्यक्तियों के लिये दिन में तोन समय उपयोग 
में आने योग्य रोटियां तेयार कर हेते हैं | आश्रम को इन डबल 
रोटियों में बाज़ार को डबल रोटियों से यह विशेषता होतो 


( ९७ ) 


है कि जहां बाज़ार को रोटियों को दूसरो बार सेकना पड़ता 
है, इन्हें फेर सेकने की आवश्यकता नहीँ होती | उत्तर 

रत में घरों पर हाथ से बनने वालो रोटियों के समान ही 
ये खुपाच्य होतो हैं | we प्रतिदिन ' खाते. रहने : में कोई हानि 
नहीं होतो | 
भोज्ञनाय :— 

प्रधान भवन से लगभग डेढ फलांग को दूरो पर दक्षिण 

में एक मकान हे जिसे भोजनालय ( Dining Hall ) कहते 
हैं | इसके सामने एक सुन्दर सरकारी पाके बना हुआ है. जिसमें 
सायं ओर प्रातः कुछ साधक आर शहर निवासी वायु सेवन 
के लिये जाया करते हें । इस भोजनालय के gee में प्क 
छोटा सा उद्यान है जिसमें अनेक प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते 
हें । भोजनालय का भोतरी फ़शे चित्रित ata का बना हे 
जो संगमरमर जैसा चिकना ओर सुन्द्र प्रतोत होता हे । - इसमें 
तीन विभाग हैं, एक ओर भोजन सामग्री परसी ज्ञातो है 
दूसरी ओर साधक भोजन करते हैं ओर तीसरो ओर साधिकायं 
भोजन करतो हैं इसके एक भाग में चावल, शाक, दाल; 
दूध आदि पदार्थ पकाये जाते हे । 


भोजन का समय ओर भोज्य पदार्थे: 


SUA में प्रातः काल ७॥ बजे से Sl बजे तक प्रातराश 
होता है । इस समय पक केला, पाव भर दूध, ओर डबल रोटो 
के टुकड़े मिलते. हैं| फ़सको या कोको भो चाय के रूप में 


( ae ) 


` यहां मिलता है, परन्तु कुळ साधक इसे नहीं लेते | दोपहर को 
भोजन ११॥| बजे से १ बजे तक होता है | यदि किसी साधक 


को कार्यवश विलस्ब हो जाय तो २ बजे तक भी मिल सकता | 


हे | इस समय भोजन के लिये डबल रोटो के टुकड़े, चावल, 


दाल या शाक, २ केले, पावभर दही sii नींबू रहते हैं । 


सायंकाल भोजन ५॥| से ७ बजे तक होता है।इस समय 
डबल रोटी के टुकड़े, दाल या शाक, ओर पावभर दूध मिलता 
है। यह भोजन की सामान्य व्यवस्था है। साधक को व्यक्तिगत 
शारीरिक ओर साधना सम्बन्धी आवश्यकता के 'प्रचुसार इस 
व्यवस्था में परिवर्तन भो हो सकता È | 


परसना 


कुछ वर्ष पूव भोजन परसने को व्यवस्था इस प्रकार थी 
कि पक कमरे में कुछ काष्ठ को अलमारियों के तख्तों पर साधको 
के नाम श्र प्रेज़ी में लिख कर लगा दिये जाते थे । भोजन के समय 
से कुछ पहले सब भोजनाथियों का भोजन थालियों में परस 
कर प्रत्येक व्यक्ति के नाम के सामने रख दिया ज्ञाता था। 


प्रत्येक व्यक्ति समय पर घ्याकर अपनो अपनो थाळी उठाकर 
भोजन कर लेता था | परन्तु इस विधि में यह agam थी 


कि दूध, चावल, दाल, शाक प्रायः ठंडे हो ज्ञाते थे। ora कत 
परसने की विधि इस प्रकार है कि उस कमरे में लगभग 
४ फोर ऊंची कुछ मेज रखी होती हैं जिन पर भोजन सामग्री 
रहती हे | पक ओर थाली झर चम्मच रखे रहते हे । प्रत्येक 


| ( ३३ ) 
शाक :— 


उद्यान विभाग का तीसरा wr E शाक | लोको, सिडी, 
बैंगन, HAS, गोभी, TA आदि शाक प्रायः उत्पन्न होते हैं | यहां . 
पक वृक्ष ४, ५ गज्ञ से अधिक ऊंचा होता है जिसके कोमल 
पत्तों का शाक गोभी जैसा स्वादिष्ट होता हे, इस कारण इस 
इस वृक्ष का नाम गोभो है| एक साधक इस विभाग का 
grep है | कुळ नोकर भो इस विभाग में कायं करते हैं । 


गृह-निर्माण विभाग 


आश्रम में पुराने मकानों को मरम्मत कराने ओर नवीन 
मकान बनवाने के लिये ग्रह-निर्माण विभाग है | एक अनुभदो 
इ'जिनीयर इसके अध्यक्ष हैं।अनेक साधक साधिकायें ओर 
नोकर इस विभाग में कार्य करते हैं | 


प्रधान भवन के समोप आश्रम को ओर से पक नवोन 
. मकान बना है जिसे गोलकंडा हाऊस कहते हैं। इसमें तीन 
मंजिलें हें | इनके नोचे तहखाने जैसे कमरे बने हें जिनमें वस्तुये 
cet जा सकतो हैं। इसका मानचित्र बनाने रर प्रारम्भ कराने 
के लिये अमेरिका से कुछ इ जिनीयर आये थे | इसमें ४५ साधक 
रह सकते हैं । पांडोचेरी शहर में अपने ढंग का यह पहला 


मकान हे 
| उद्योग विभाग 


` आश्रम में अनेक प्रकार के ओद्योगिक काये होते हें, 


( ३४ ) 
जैसे बढ़ई, लोहारो, सिलाई, चमेंकारी, जिल्दसाज्ञी इत्यादि | 
बढ़ई — 


आश्रम में आवश्यक Hs, कुसी, तख्त, किवाड़, अलमारो 
आदि वस्तुप इस बिभाग में बनती Eg पक साधक इसके 
भध्यत्त हें | 
लोहारो :-- 
लोहारो विभाग में टूटे फूरे ताळे चाकू, केचो, वकस 
OMe वस्तुओं को मरम्मत होतो. है। यहां एक फ्रांस देशीय 
मैशीन है जिससे अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुप' बन जाती हैं 
जो हाथ से नहीं बन सकतीं। पक फ्रांस देशीय इ ज्ञिनोयर 
इसके भ्रध्यन्त हें | 
[सलाई — | 
आश्रम घासियों के लिये नबोन कपड़े सोने ओर पुराने 


कपड़ों को मरस्मत कराने के लिये यहां सिलाई विभाग है | . 


अनेक साधक ओर साधिकायें इस विभाग में कार्य करते हैं । 


आवश्यकता पड़ने पर नोकर का भी सहयोग लिया जाता है| : 


(seq साज्ञो :-- 


आश्रम्त के पुस्तकालय को ओर साधकों की पुस्तकों की 


कपड़े ओर चमड़े का सुन्दर भर मज़बूत जिल्हे इस विभाग में 
बनतो हैं | रजिस्टर लिफाफ़े आदि अन्य अनेक प्रकार का 
आवश्यक वस्तुएं भो यहां बनतो हैं | 


( ३५७ ) 
SARI :-य़ाश्रम में साधकों को वर्षे A एक चमड़े का चप्पल 
gc पक लकड़ो को aa जा सकती EIA सब इस 
बिभाग में बनते हें | मद्रास में क्रोम-लेदर तेयार करने का 
'अन्तरोष्ट्रीय प्रसिद्धि रखने वाला पक कारखाना हे | वहां से 
चमड़ामंगा कर चप्पल बनाये जाते हैं जो कि साधारण चप्पल्लों 
की अपेत्ता अधिक मज़बूत. होते है | 


लेखन ओर ललित कला 


& 


पूर्वोक्त कार्यों के अतिरिक्त आश्रम में ओर भो अनेक 
प्रकार के कायं होते हें । यहां इंग्लिश, dep संस्कृत, हिन्दो, 
बंगाली, गुजराती, तामिल. तेलगू, उदू, फ़ारसी आदि भाषाओं _ 
के उच्चकोटि के विद्वान्‌ रहते हैं जिनमें अनेक उत्तम कवि ओर 
लेखक हें | कुछ ळेखक अपनों २ भाषाओं में श्री अरविन्द के 
medir अनुवाद ओर उनकी व्यांख्या किया करते हैँ | संगीत 
विद्या के सुप्रसिद्ध आचार्य, अन्तरोष्ट्राय प्रासद्धि रखने वाळे 
श्रीयुत दिलीप कुमार राय भो यहां रहते हैं जो कि साधकों को 
संगीत विद्या कीं शिक्षा दिया करते Eq दशन तिथि से अगले | 
Ga इनका मधुर गान विशेष प्रकार से हुआ करता हं | MAA 


में कुछ साधक अच्छे चित्रकार हैं । 
`. इस सम्बन्ध में विशेष महत्वपूर्ण बात यह हे कि अनेक 


Saat, कवि थोर चित्रकार झाश्रम में आने से पहले इनका तनिक 
भी ज्ञान न रखते थे | किन्तु आश्रम में आने पर श्री giaa 


( ३६ ) 


ओर माता जो को शक्ति के प्रभाव से भीतरी लुषुप्त शाक्त का 
: पर्दा उठ गया ओर ag जागृत होकर अनेक विद्याओं के रूपों में 
प्रकट होने लगी | 


शिक्षा 


आश्रम में अनेक भाषाओं ओर विषयों के विद्वान्‌ रहते 
हैं जो कि भगवत्सेबा के रूप में इन विषयों “at शिक्षा दूसरे 
साधकों को देते रहते हें । इसके साथ साथ आश्रम में श्री 
अरविन्द ओर माता जी को योगिक शक्ति का प्रभाव इस' 
प्रकार का है कि बाहर जिस भाषा या. विषय को महोनों में 
सीखा ज्ञा सकता है वहां उसे कुछ ही सप्ताहों या दिनों में 
सोख लिया जा सकता है | अतः बहां प्रत्येक साधक अनेक 
भाषाओं ओर विषयों का ज्ञान बहुत .सरलता पूर्वक प्राप्त 
कर सकता है | बहुत. से अपठित साधक बड़ी आयु में आते 
हैं। वे भी आश्रम के वातावरण में रह कर कुछ समय में एक 
या अनेक भाषाओं को सीख लेते हैं | गत qd से छोटे २ 
बालकों का भो प्रवेश आश्रम में होने लगा है। इनकी पढाई 
का भी उत्तम प्रबन्ध यहां. रहता है | 


चिकित्सा 


आश्रम में एक पल्योपेथिक चिकित्सालय हे | एक pu 
शिक्षित डाक्टर इसके अध्यत्त हैं | कुछ अन्य डाक्टर भो इसमें 
काये करते हैं | दातों के एक विशेषज्ञ दांतों को चिकित्सा करते 





f 


( ३७ ) 


हें । समय समय पर नेत्रों को सूर्य चिकित्सा का प्रबन्ध भो 


` ` यहां रहता है | 


परन्तु श्रम को चिकित्सा प्रणाली बाहर को चिकित्सा 
प्रणाली से भिन्न प्रकार को होती है । यहां श्री अरविन्द जी की 
दिव्य शक्ति साधकों के शरीर पर क्रिया करती रहंती हे जिससे 
यादि किसी को पुराना रोग हो तो बह घोरे २ ठोक होता 
रहता E ओर नवीन रोग प्रायः नहीं हो पाते | कभी कभी 
ऐसा भी होता हे कि इस शक्ति के प्रभाव से दोघे कालीन 
रोग अकस्मात्‌ दूर हो जाते E अतः ध्री अरविन्द ओर माता 
जो को इच्छा प्रायः यह रहता है कि साधकों को ओषधि का 
सहारा न लेझर इस शक्ति पर श्रद्धा ओर विश्‍वास रखते 
. हुए इसे अपने भीतर कारय करने देना चाहिये | श्री अरविन्द 
sic माता जों का कथन हे कि यह चिकित्सालय -नोकरों 
के लिये है साधकों के लिये नहीं | परन्तु यहां ओषधोपचार © 
की मनाही नहीं | यादे आवश्यक सममं तो माता जीं इसको 
अनुमति प्रदान कर देतो हैं | ओषधि के साथ ` मीं saat 
दिव्य शक्ति कार्य करती है जिससे रोग शोध्र अच्छा हो जाता 
है | प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बहुत से रोग जिन्हें डाक्टर 
साध्य कह देते हैं आश्रम में टीक हो जाते हें ओर जो 
रोग बाहर वर्षों में दूर हो सके यहां कुछ हो महीनों में दूर 
हो जाते हैं। | 

Sum को maa में ओर झाश्रम्त से बाहर रहते इप 
श्री sme. ओर माता जी को इस दिव्य शक्ति. का अनेक 


(RSE) 
बार wgu gar) आश्रम में जाने से पहिले प्रतिकूल जल 
वायु ओर परिस्थितियों में रहने के कारण मन्दाग्नि हो गई 
थो ओर संग्रहणी का पूर्व रूप सा था जिससे दूध नहीं पचता 
था | इस कारण कुछ वर्षों से दूध पीना बन्द कर दिया 
था, दूध के स्थान पर दहीं का सेवन किया ज्ञाता था। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका हे ग्राश्रम में प्रत्येक व्यक्ति 
` को प्रति दिन २ पाव दूध ओर पक पाव दहो मिलताहे | 
मेने पक दर्शक से पूछा कि. क्या यहां दूध के बज्ञाय adi 
मर्न सकता है। उसे ग्राश्रम की. व्यवस्था का पूरा पता न था | 
उसने उत्तर दिया कि नहीं | ग्रतः मेने निश्‍चय किया कि यदि 
aa श्रधक न मिल सको तों प्रातः ओर सायं दूध को 
बन्द कर दिया जायगा । केवल पाव भर दही पर ही काम 
चलाया ज्ञायगा। किन्तु कुछ दिनों में भोजन वितरण विभाग 
के अध्यक्ष से पता चला कि प्रातःकाल भीं दही का 
मिलना संभव है । sa: AR माता ज्ञा के सामने अपनी 
कठिनाई प्रकर को ओर उनसे दही के लिये अनुमति मांगी | 
वहां से उत्तर आने में दो दिन लगे | परन्तु इस बोच में 
उनको दिव्य शक्ति का प्रभाव जडराग्नि पर ऐसा हुआ कि 
` दूध सरलता से पचने लगा । पक बार धूप में कार्य करने 
पर सिर ag होगया | अतः कार्य बन्द करके अपने कमरे में 
जाकर लेट गया | SA पर दो चार मिनट में हो माता जो 
को घोर से शीतलता को ऐसो लहर. ss कि कुछ हो 
सेकंड में सिर ददे दूर होगया ओर चित्त पहले से भो अधिक 
शान्त ओर स्वस्थ हो गया | 


( ३६ ) क्‍ 


इस विषय में यह बात स्मरण रखनो चाहिये कि 
साधना में शरोर को . आसूल शुद्ध करना पड़ता है ओर यह 
कार्य प्रायः घोरे घोरे होता है। अतः श्री रर विन्द्‌ घोर माता 
जी अपनी शक्ति का ऐसा प्रयोग जिससे दीर्घ कालीन रोग 
DRA दूर हो ज्ञाय विशेष विशेष अवसरों पर ही करते हैं |. 


सफ़ाई 


MAA में सफाई पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता 
हे | स्नान करने ओर कपड़े धोने के लिये प्रत्येक साधक को 
महीने में एक बार उत्तम साधुन दिया जाता है । इसके 
अतिरिक्त कपड़ों को धुलाई के लिये यहां घोबी बिभाग भी 
है | कुछ ud पहले प्रत्येक साधंक रविवार या बृहस्पतिवार 
को योने के लिये धोबी को कपड़े दे सकता था। प्रत्येक 
साधक को .माह में लगभग २०, २४ कपड़े धोबी को देने 
की अनुमति थी। जब से युद्ध प्रारम्भ हुआ हे इस कारये 
"को आश्रम के कुळ साधक भगबंदर्पण भाब से कमयोग 
के रूप में इस प्रकार करने लगे हें जैसे झूठे बत्तेनों को सफाई 
को जाती S| घोबी को अब विशेष आवश्यकता नहीं रही। 


कपड़ों को सफाई के समान ,ही मकानों को ARE पर 
भो भ्यान दिया जाता है| जिन.कमरों में साधक रहते हें 
उनके भीतर जाळा नहीं लगने दिया जाता, भीतर या बाहर 
को दीवारों पर धूलि नहीं जमने दी जातो | घरों का .भोतरो 
शोर बाहरो फशे प्रायः दिन में पक बार साफ़ करा fear 


न ( ४० ) 


जाता है | प्रत्येक घर में कूड़ा डालने के. लिये लोहे के कुडा- 
पात्र. ( Dustbin ) रखे रहते E | माता जी की ओर से यह 
ग्रादेश रहता हे कि फरे पुराने कागज़, फलों के छिलके आदि 
पदार्थे इस पात्र में ही डालने चांहियें, भूमि पर नहीं | सप्ताह 
. में एक या. दो बार एक नोकर आकर इस RS को.ळे जाता. 
है ओर दूसरा नोकर उस पात्र को ASH जल से घो जाता है | 


शोचालय - इस प्रकार के बने हैं कि जो पानो डालने 
a w^, e. É 
पर स्वयं Yar जाते हें | इसे फ्लश सिस्टम कहा जाता हे | दिन 
में एक बार नोकर शोचालय को भूमि को पानी से भली भांति 
घो जाता है | कुछ साधक इस सफ़ाई का निरीक्षण करते हें | 


साधको' के देश, धर्म, जाति ओर भाषा 


आश्रम , में स्थायी रूप से रह कर साधना करने वाले 
व्यक्तियों को संख्या आज कळ लगभग ४०० है जिनमें दो तिहाई 
साधक हैं ओर एक ' तिहाई साधिकायें | इनमें कुछ भारत से 
भिन्न देशों के भी रहने बाळे हें | अधिकतर संख्या भारतीयों 
की हे जिनमें गुजराती ओर बंगाली अधिक है| इनके बाद 
मद्रांसी हैं | कुछ साधक बिहार, संयुक्त प्रान्त, पंजाब ओर 
महाराष्ट्र केरहने वाले हैं । इनमें अधिकतर हिन्दू घर्मावलस्बी हैं | 
जैन, बोद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान wt agi रहते हें । परन्तु 
आश्रम में रहने पर साधकों का अपना स्वतंत्र धर्म नहीं रहता | 
वहा रहने पर प्रायः सभो के हृदयों में वेद्‌ डपनिषदु, गीता आदि 
य ग्रन्थों wilt इसके रचियताओं के प्रति श्रद्धा भक्ति 


(9) 
उत्पन्न हो जाती हे | बहुत से साधक श्री अरविन्द से अपने 
पुराने नामों का परिवत्तेन कराके उनके आशीर्वाद के रूप में 
नवीन नाम ग्रहण करना चाहते हें। ध्री घरविल्द उनके लिये 
उपयुक्त नाम निश्चित कर देते हैं जो बहुधा संस्कृत शब्दों में 
होते हैं | अतः इ'ग्लेंड फ्रांस अमेरिका आदि देशों के रहने वाळे ` 
इसाई, मुसलमान आदि धर्मांवछम्बियों के नाम आये sata- 
लम्बियो जैसे हो जाते हें-जैसे ssa, पवित्र, सुन्द्रदास,निष्ठा, 
चिन्मयो इत्यादि । कभो कभी श्री अरविन्द भारतीयों को 
फ्रांसीसी या ग्रोक, लेटिन em भाषाओं के नाम दे देते हैं। 


मद्रास प्रांत के अन्तगंत होने के कारण पांडीचेरी 
शहर में तामिल्ल चोली जाती है | फ्रांसीसी सरकार होने के कारण 
शिक्षित मनुष्य शहर में फ्रांसीसी भाषा बोलते EO आश्रम में 
चूंकि अनेक देशों ओर प्रांतों के मनुष्य रहते हें. अतः वहां 
DAM, फ्रांसीसी, हिन्दी, बंगाली, गुजराती उदू, तामिल, du, 
ote अनेक भाषाये बोली जाता हें | भिन्न २प्रांतों के शिक्षित 
मनुष्य परस्पर के व्यवहार A प्रायः rus का उपयोग 
करते हैं । Ham न जानने बाळे भिन्न २ प्रांतों के मनुष्य - 
एक दूसरे से प्रायः हिन्दी में वात्तोलाप करते हैं | हिन्दो को भी _ 
अधिकांश आश्रमवासो समझ ओर बोल छेते FI नोकरों के 
साथ तमिल भाषा बोली जातो हे | श्री अरविन्द पत्रों का उत्तर 
Hast में देते हे, किन्तु बंगला जानने वालों को कभी कभी 
बंगला में भो दे देते हैं। माता जो पत्रों का उत्तर -फ्रांसीसो 
या अ प्रजी में देतो हैं| | 





( ४२ ) 
रहन सहन 


पहनावा :— 

sa में साधक कुरता ओर धोती पहनते Eg 
साथिकायें साढियां पहनतो हैं | यूरोप ओर अमेरिका आदि 
देशों के रहने वाळे साधक ओर साधिकायें भी वहां इस 
ही प्रकार के qup पहनते हैं | कुछ साधक कायं करते समय 
कमोज्ञ, पाजामा, dz भी पहन लेते हें किन्तु इस विषय में 
वहां कोई बन्धन नहीं | 


परस्पर का व्यवहार :— 


ध्याश्रम में din भिन्न भिन्न देश, प्रान्त, धम, जात 
sic भाषाओं के मनुष्य रहते हैं जिनके संस्कार, प्रकृति 
पहनावा ओर रहन सहन के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं | 
ऐसो दशा में परस्पर के व्यवहार मे. भेद का रहना स्वाभाविक 
&| परन्तु यहां को विचित्रता यह हे कि इस भेद में कटुता 
नहीं ध्यापितु माघुये हे | जिस प्रकार चित्र में रंगों का भेद 
उसके सोन्दये को वृद्धि करता है, जैसे dita में wae 
सरसता को उत्पन्नः करता है, इस ही प्रकार आश्रम में देश 
प्रान्त धमे, लाति, भाषा यादि का भेद यहां को आध्याम्मिक 
पूणंता ओर पवित्रता का सूचक है | आश्रम के दिव्य-शक्ति- 
पूण बातावरण मे. सभी साधक पक प्रकार की आध्यात्मिक 
आन्तरिक पकता के सूत्र में बंधे रहते हैं कि जिससे उनके 


( ४३ ) 

मनो. में देश, प्रान्त, wd ज्ञाति आदि भेद के कारण zx 
नीच का भाव या राग ZW नहीं हो पाता | सभो साधक 
ओर साधिकायें पक विशुद्ध आध्यात्मिक परिवार के सदस्यों 
के रूप में प्रेम ओर आनन्द के साथ परस्पर मिलजुल कर 
अनेक प्रकार के कार्यों को करते हुए, योग का अनुष्ठान 
करते हैं । 

ब्रह्मचये :— 


~e 


DAA म॑ स्थायी रूप से रहकर साधना करने वाळे 
साधक प्रायः अपने गृहस्थ जोबन का संन्यास करके वहां 
भरते हैं ओर पूर्णातया ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं । साधक 
ओर साधिकाओं के रहने के स्थान प्रायः अलग अलग हैं | 
परन्तु आश्रम में किसो प्रकार का पर्दा नहीं। आवश्यकता- 
Tac साधक ओर साधिकायें निःसंकोच भाव से परस्पर 
मिलते झुलते रहते हैं| आश्रम के वातावरण में श्री अरविन्द 
Se माता जो कीं दिव्य शक्ति का प्रभाव इतना तीव है कि 
यहां के रहने बाले स्त्री पुरुषों के मनों में _ब्रह्नयं विरोधी 
भावों का प्रभुत्व संभव नहीं हो सकता | आश्रम में रहकर 
साधना करने वाले व्यक्तियों को बात तो दूर रही, वष में 
एक दो बार दशनाथ जाने वाळे अनेक स्त्री ओर पुरुषों के 
staat में इतना ofan परिवत्तंन tet गया हे कि वे अपने 
MA घरों पर रहकर सब प्रकार के लोकिक कमं करते हुए, 
परस्पर भाई बहिन या साधक Tune जैसा व्यवहार 
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१ c c a, 
करने लगते हैं ओर पूर्णतया 'ब्रह्मचयं का पालन करते ह | 
ऐसे शुद्ध वातावरण वाले स्थानों का पृथ्वी पर अन्यच [मलना ' 
दुलभ है | 


नोकरों के साथ व्यवहार :— 


maa में नोकरो की संख्या ७० से कुछ अधिक हे | 
ये अनेक प्रकार के कार्य करते हैं. जैसे घरों को सफ़ाई, बत्तेनों 
की सफ़ाई, बगीचो को सफ़ाई, पोदों को पानी देना, सामान 
ढोना, मकान बनाने में सहयोग देना, इत्यादि | आश्रम में 
. कार्य करने वाळे नोकरों को बाहर स्युनिसिपेलिटी कीं अपेक्षा 
१) प्रति मास अधिक वेतन मिलता है । उनसे ठींक समय पर 
: डोक काये करने की आशा को जाती हे। वर्ष में एक बार 
१५ अगस्त को उन्हें श्रीं अरविन्द के दर्शन करने को Baal 
मिल जातो है। एक साधक इनके sea हैं जो कि इनके 
आचार व्यवहार ओर दोष ओर शुणों की सूचना माता जीं 
के पास Ward रहते हें | माता जी ओरः साधकों का इनके 
साथ व्यवहार. स्नेह पूर्ण होता हे | आश्रम के वातावरण में 
रहने के कारण इनको भो प्रकृति में परिवत्तेन हो जाता हे ओर 


श्री अरविन्द घोर माता जी के चरणों में इनको भक्ति 
gt ज्ञाती है। 


साधना 


आश्रम में साधना अत्यन्त रहस्य पूर्ण है । इसका 
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वेचित्य यद है कि यहां eit अरविन्द ओर माता ज्ञो किसी 
साधक को समीप बिठला कर मोखिक उपदेश हारा योगिक 
क्रियाओं को शिक्षा नहीं देते, भ्रनेकों से तो महीनों या वर्षों 
.तक पत्र व्यवहार भो नहीं होता, किन्तु फिर भो साघकों 
की सम्पूणं साधना इनको शक्ति के द्वारा होती है| इनके 
द्वारा जो शक्ति साधकों में प्रविष्ट होकर क्रिया करती है उसके 
संचार करने के अनेक म्राग हें, जैसे दृष्टिपात, हस्तस्पशे पत्र- 
व्यबहार, वस्तुदान इत्यादि | 


श्री अरविन्द ने चतलाया है कि योग के अनुष्ठान में गुरू 
को सहायता . बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हे | जब कभी 
साधना में. कठिनाई उपस्थित होतो है ओर साधक अपने 
प्रयत्न से उसे पार करने में समथ नहीं होतां उस समय 
शुरू कों सद्दायता से वह कठिनाई! दूर हो ज्ञाती है ओर 
साधक उन्नति करने लगता है | उन्होंने लिखा हे कि योग का 
सच्चा गुरू बह है कि जिसमें अपने अनुभव का दूसरों में संचार 
करने को शक्ति रहती है? । आर यह संचार केवल ध्यान 
या परिमित समाधि अवस्था तक ही सीमित नहीं अपितु 
मुक्ति का भी संचार किया जा सकता है* | 


eNO EL Ta SDN NN 
(1) In alldifficulties where personal effort is hampered, the help of 
the Teacher can intervene and bring about what is needed for 
the realisation or for the immediate step that is necessary. 
(Advent April 1944. P. 72) 
(2 The Teaching and the Ashrama of Sri Aurobindo. 
(3) The divine soul reproduces itself in similar liberated souls as 
the animal reproduces itself in similar bodies. 
° ( The Life Divine Vol, I. P. 49 ) 


| ( ४६ ) 
हमारा योग ओर उसके उद्देश्य ( पृष्ठ ४३ ) में अपने 


योग की आदश अवस्था का उन्होंने इस प्रकार वर्णान कियाहे:-- 


"ज्ञो कुछ भो अशुभ हे उससे शुरू होकर भगवान्‌ 
के दिव्य स्पशं के द्वारा भ्रन्तरात्मा में रूपान्तारत होकर हमें 
इस जगत्‌ में उस दिव्य fara के डायनेमा के समान कायें 
करना है ओर इस विद्य त्‌ को मानव जाति में सनसनाहर 
` ओर जगमगाइट के साथ इस प्रकार संचारित कर देना है 
कि जिससे हममें से पक भी जहां कहीं रहे वहां उसके 
आस पास के सेंकड़ों मनुष्य भगवान्‌ की ज्योति ओर 
शक्ति से पूणे हो जायं, भगवन्मय ओर MAAA हो जायं” | 


जिस आदशे अवस्था का यह वर्णन है बह श्री अरविन्द 
ओर माता जी में प्रत्यक्ष दिखलाई देतो हे । डायनेमा में 
भोतिक विद्युत्‌ के समान इनके शरीरो में भी एक विशेष 
प्रकार को चेतन विद्य त्‌ भरी रहतो हे. । ग्रत: जव कोई व्यक्ति 
इनके समीप जाता है ओर ये उस पर giua करते हैं 
या हाथ से छू कर शआशीर्वाद देते हैं तो उनके नेत्र ओर 
शरीरां से वह विद्य॒ त-शक्ति निकल कर उन व्यक्तियों में प्रविष्ट 
होती हे रोर वहां क्रिया करती हे | आश्रम में दशन ओर 
प्रणाम कों प्रथा इस ही भावना से प्रचलित हुई है । 


शक्ति-संचार का दूसरा मार्ग है qa: ब्यवहार | कुछ 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऐसा देखा गया हे कि उन्होंने श्री 


अरविन्द या माता जो से अपने योग्य प्रक्रियाये जानने की 


( ४७ ) — 
प्रार्थना की ओर इनकी ओर से उत्तर पहुँचने पर या कभी 


कभी चिना उत्तर पहुंचे ही उनके भीतर ota प्रकार की 
योगिक क्रियाय होने लगीं | | 


शक्ति-संचार का तींसरा मागे है वस्तुदान | जब श्री 
अरविन्द या माता जी किसी पर प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद 
के साथ उसे अपना चित्र पुस्तक अथवा पुष्प आदि कोई 
वस्तु प्रदान करते हें तो उनके साथ इनको शक्ति जाती है ओर 
साधक में क्रिया करतीं है। 


इस विषय में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि भरी 
OUT ओर माता जी के द्वारा जो शक्ति इस प्रकार साधकों 
में ज्ञकर क्रिया करती है उस पर इनका पूर्ण अधिकार है 
Wk यह इनके संकल्प के अनुसार क्रिया करती है। यह 
संचार सूक्ष्म ओर स्थूल दोनों रूपों में होता है | पेसे अनेक 
व्यक्ति हो सकते हें कि जिनमें सूक्ष्म रूप में इनको शक्ति का 
प्रतित्तण संचार होता रहता है किन्तु यह आवश्यक नहीं 
कि उन्हें इसके केन्द्र का ठोक ज्ञान हो । स्थूल रूप में संचार होने 

पर उस व्यक्ति को इस केन्द्र का ज्ञान रहता है। 


श्री अरविन्द और माता जी इस शक्ति का संचार व्यक्ति- 
विशेष की अवस्था को देखकर भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं | 
किसी व्यक्ति को प्रारम्भ में ही इतनी अधिक शक्ति दी जातो है 
कि बह आश्रम में ज्ञाने पर अपने आप को किसी दिव्य- 
लोक में आया हुंआ अनुसव करता है | किसी को इतनी कम 





( ७४६ | ) 


कि उसे प्रारम्भ में उसका प्रभाव बहुत कम प्रतीत होता है | 
कभी २ ऐसा भीं होता है कि प्रारम्भ में साधक को अधिक 
शक्ति दो जाती है ओर वद्द अपने umet योग at बहुत 
KA भूमिका पर अनुभव करता है, किन्तु कुछ समय बाद 
उस शक्ति को कम कर दिया जाता है। ऐसा करने का कारण 
हो सकता है साधना कीं दिशा में qaa | कभो कभी 
साधक के किसी अंग विशेष में इतनी अधिक शक्ति पहुँच 
जातीं है कि उसके gat अंग उस अंग के साथ गति 
करने में समर्थ नहीं होते, इस कारण इनमें वेषस्य उत्पन्न 
हो जाता दे जों कि भविष्य में साधना में अधिक हानिकर 


हो सक्ता है। अतः sa aa में शक्ति कम कर देने 


खे या शक्ति की वृद्धि रोक देने से दूसरे अंगों को विकास 
का अवसर मिलता है जो कि पूणयोग के लिये बहुत 
आवश्यक है | 


अतः शक्ति संचार में संकल्प का महत्व सब से अधिक ' 


` है। श्री अरविन्द ओर माता जो की प्रसन्नता ही इसका मुख्य 
कारण है | साधक श्रद्धा भक्ति समर्पण ओर त्याग से इसे 
प्रात कर सकता हे। _ 


आश्रम में साधना प्रत्येक, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार 
विशेष प्रकार की होती है | यह .इतनो सूक्ष्म ओर आन्तरिक 
होती है कि साधक के लिये स्वयं अपनी सोधना का ठीक 
प्रकार fia कर सकना कठिन है, अत: दूसरों को साधना 


| 
| 


( ४६ ) 


का निर्णय कर सकना घोर भो अधिक कठिन है | स्थूल रूप 
में इतना कहा ज्ञा सकता है कि आश्रम में साधना के दो रूप 
हैं,- ध्यान योग ओर कर्म योग | ध्यान दो प्रकार का होता है, 
सामूहिक और व्यक्तिगत | सामूहिक भ्यान सायं ७ और oll 
बजे के मध्य में होता è | समय से कुछ पूर्व साधक mir 
साधिकायें ध्यान के स्थान पर आकर' बैठ जाते हें । लगभग 
ol बजे माता जो ऊपर से आतो हैं ओर साधकों में अपनी 
दिव्य शक्ति का संचार करती हुई उनके चित्त को शान्त sic 
स्थिर करतो हैं | प्रत्येक व्यक्ति को जो उस समय वहां बैठता है | 
अपने भीतर पक विशेष प्रकार को शक्ति का प्रवेश) अचुभव 
होता दै | कुछ मलुष्यों के सम्बन्ध में ऐसा देखा गया हे कि 
आश्रम में जाने से पहिले उन्होंने कमी भी योग 'का BIEN 
नहीं किया था, किन्तु वहां जाने पर प्रथम दिन ही ध्यान के 
स्थान पर बैठने में समाधि अवस्था का अबुभव हो गया | 
व्यक्तिगत ध्यान प्रत्येक साधक अपने अपने कमरे में 
एकान्त में करता है | यह ध्यान भी श्री अरविन्द ओर माता | 
जी को शक्ति से होता है | इनमें कुछ ऐसी शक्ति दै जिससे ये 
खुदूरवत्ती सांधक को जिस समय ध्यान कराना चाहे. उस 
समय यादि बह सोता हो तो जगा देते हैं। साधक को भ्यान 
करने कीं प्रवृत्ति होतो है। वह भ्यान करने लगता है let 
अरविन्द ओर माता जो उसके चित्त को समाहित करके जितनी 
उच्च अध्यात्म चेतना में आवश्यक समसे छे जाते हैं ओर 


( xo ) 
qui स्थिर रखते EQ इस ध्यान का प्रति दिन का समय 


. गौर इसकी gata औं अरविन्द ओर माता जी को इच्छा 


पर निर्भर करते हैं, अतः इनमें बहुधा परिवष्तन भो होता 
रहता है | | | 
झाक में साधना का दूसरा अंग हे RANT | RA- 
योग का संक्षेप में अर्थ हे अपने कर्मा को अनासक्त : होकर 
भगवदर्पण भाव से करना | प्रारम्भ में समस्त कर्मों में 
भगवतईण भाव नहीं MAL इसका प्रारम्भ आश्चम में इस 
प्रकार होता है कि जब कोई साधक वहां दशन करने जाता 
है और वहां के वातावरण में उसे शान्ति ओर आनन्द 
का agaa, होता है तो कुछ समय वहां रहने पर उसके 
हृदय में श्री अरविन्द ओर माता जी के प्रति श्रद्धा ओर 
भक्ति उत्पन्न हो ज्ञाती है | वह इनको अथवा आश्रम को सेवा 
के रूप में कुळ कायं करना चाहता है। माता जी उसकी 
योग्यता, साम्ये ओर आध्यात्मिक आवश्यकता अपनी योगिक 
ष्टि से देखकर उसके लिये कार्य का निर्णय कर देतो है | 


ag माता जी को लुमति के अनुसार कार्य करने लगता है । . 


कुछ समय कार्य करते रहने पर साधक को आपने भीतर 
आर बाहर थोर चारों ओर श्री अरविन्द घर माता जी 
को दिव्य शक्ति कार्य करती हुई दिखलाई देने लगतो है ओर 
उसे यह अनुभव होने लगता हे कि यह शक्ति ada 
SIC सर्धशक्ति मयो हे । पेसा TIT होने पर उसके कर्म 
magia भाव से होने लगते E. यदि कोई व्यक्ति आश्रम 
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d वातावरण में कुछ समय रहकर इस उच्च कोटि के कर्मयोग 
को व्यावहारिक शिक्षा प्रात करले तो फिर बाहर रहते हुए 
भी उसके समस्त कम भगवदर्पेण भाव से होते रद्द सकते हैं | 
दशन z 
माता जी के दशन :— 
जैसा की पहले कहा जा चुका E श्रीं अरविन्द के 
दशन वर्ष में केवल ४ दिन ही हो सकते हें; किन्तु माता ज्ञी 
के दर्शन प्रति दिन हो जाते हैं । वे प्रातःकाल ७ बजे ओर १०, 
११ बजे अपने कमरों की छतों पर आती हें | उस समय 
प्रत्येक व्यक्ति प्रधान भवन के भींतर या बाहर से उनका 
दर्शन कर सकता है | उस समय पेसा प्रतीत होता है कि मानो 
माता जी ऊपर से अपनी दृष्टि के. attr साधकों पर असुत 
की वर्षा करती हैं | कभो कभी ऐसा भो अनुभव होता हे 
कि माता जो दूर खड़े लाधकों के हार्दिक भावो या सन्देहो 
. को देखकर झपनी दृष्टि के साथ उनका उत्तर Ws देतो ZI 
सायंकाल s बजे ओर spp बजे के मध्य में ध्यान के समय भी 
माता जो का दर्शन प्रति दिन हो सकता है। : 


इसके अतिरिक्त प्रत्येक अप्रज्ञो महीने को पहली तिथि 

को माता जी का दर्शन विशेष प्रकार से होता दै। इस दिन 

साधकों को कपड़े, साबुन, कागज, ऐॅसिल घ्यादि आवश्यक 

वस्तुप' दो ज्ञाती हैं, इस कारण इसे वस्तु-वितरण दिवस या 

«uu दिवस ( Prosperity day ) कहा ज्ञाता हे | इस दिन 
1 





( x ) 


भोजनत्तर किसो समय माता जी स्वागत-शुह के :ऊपरो कमरे 
S झाकर पक चौकी पर बैठ जातो हैं | कुछ वर्ष पहले लगभग 
५॥ बजे सायंकाल आती थो, आज कल लगभग Ub दे बजे 
आती हैं। उस . समय प्रत्येक साधक उनके समीप जाता [4 
माता जी उसकी: नेत्रों को gic देखतो हैं wc उसे पुष्प 
ग्रादि कोई बस्तु प्रसाद रूप में देती हैं | युद्ध से wee 
मोठा पेपरमेंट दिया जाता था | २६ मार्च और ४ wmm को 
भी माता ज्ञो का agra विशेष रीति से होता हे | इन तिथियों 
का पेतिहासिक महत्व यह है कि २६ माचे सन्‌ १६१४ को 
माता जी ने प्रथम बार श्री अरविन्द के दरशन किये थे। ४ 
झप्रेल सन्‌ १३१० को श्रीं अरविन्द प्रथम बार पांडीचेरी आये थे | 
इन अवसरों पर साधक माता जी के चरणों को छू कर 
प्रणाम कर सकते हैं | माता जो उनके सर पर हाथ रख कर 
आशीर्वाद देती हैं। इन तिथियां के अतिरिक्त आ अरविन्द 
की द्शन-तिथियों से एक दिन पहले भो माता जो का 
बिशेष दर्शन होता है | इस दिन माता जी पुष्प आदि कोई 
बस्तु साधकों को प्रसाद में नहीं देती E] पहले इस तिथि पर 
माता जो फो प्रणाम भी किया जाता.था, किन्तु आज्ञ कल 
प्रणाम aq कर दिया गया है | 
2: 


| श्री अरविन्द के दर्शन 
जिन ४ तिथियों में श्री अरविन्द के दशन होते हेंवे 


हैं १५ अगस्त, २४ RAIT, २१ Gat ओर २४ अप्रेल | इनका 


1 
. 





| 
| 
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पेतिदासिक महत्व. यह हे कि “१५ अगस्त सन. १८७२ ६० को 
श्री अरविन्द का जन्म हुआ था, २७ नबस्बर सन्‌ १९२६ को 
श्री अरविन्द को अपने योग में सिद्धि प्राप्त हुई थी। २१ 
फरवरी सन्‌ १८७६ को माता जी का जन्म. हुआ था, २४. 
GAA सन १६१६ को माता जी दूसरो.बार पांडीचेरी आई थां.।. 


ज्ञो व्यक्ति इन अवसरों पर दर्शन करना चाहे उन्हे इन 
_ तिथियों से लगभग १ माह पूव श्री अरविन्द या माता जी के 
नाम संभव हो तो Vast में अन्यथा हिन्दी आदि किसी भी 
भाषा में पत्र लिखकर दशन की स्वीकृति प्राप्त कर लेनो चाहिये | 
. यदि आश्रम में या आश्रम से सम्बन्ध रखने. वाला कोई व्यक्ति 
परिचित हो तो पत्र में उसका नाम लिख देना अच्छा 
होता है | | 


orm में रहने या दर्शन करने की इच्छा रखने वाळे 
मनुष्यों के लिये वहां कोई ऐसे निश्चित नियम नहीं जिनसे 
यह निर्णय किया जा सके कि supe इनका अधिकारी दे 
आर अमुक नहीं | इन विषयों का निर्णय स्वयं धी अरविन्द 
अपनी यौगिक दृष्टि से करते हैं । स्थूल रूप में इतना कहा 
जा सकता हे कि यदि किसी में सच्ची अध्यात्म पिपासा ume 
हो गई है ओर युग-्परिवत्तेन के जिस महत्वपूर्ण कायं को 
श्री अरविन्द करना चाहते हैं उसका यदि उसे थोड़ा भो उपयोगी 
पात्र समे तो दर्शन को स्वीकृति प्रायः मिल ज्ञाती है । जों 
दर्शक आश्रम में ठहरना ओर भोजन करना चाहे उन्हें, स्वीकृति 


* say 


Em | 
मिल ज्ञाने पर इस विषय at सूचना आश्रम को दे देनो 
चाहिये | आश्रम में ठहरने पर स्थान आर भोजन में ma- 
कल प्रतिव्यक्ति २) प्रतिदिन व्यय होता है। युद्ध से पहले 
१) प्रतिदिन था। दर्शनाथी को दर्शन तिथि से कम से कम दो 
चार दिन पहले आश्रम के बातावरण में पहुंच जाना विशेष 
लाभप्रद होता है | 


दर्शन के ये चार दिन आश्रम में विशेष महोत्सव के 


दिन मनाये जाते हैं | इन अवसरों पर यूरोप, अमेरिका अफ्रोका 


sit भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के at aie पुरुप अपनो 
अपनी ग्रध्यात्म पिपासा को शान्ति के लिये यहां उपस्थित 
रहते हैं। जब से युद्ध प्रारम्भ हुआ हे तब से विदेशों से 
. इशेकों का आना बन्द हो गया है | युद्ध से पहले अधिक से 
अधिक Yoo, ५०० व्यक्तियों को दर्शन को स्वीकृति मिलती थीं | 
TAHA दशकों की संख्या १२०० तक पहुँच जाती है | दर्शन- 
तिथि से पक. दिन पूवं सब दशकों को नामाइलों अंग्रेज़ी में 
टाईप होकर पुस्तकालय के समोप रदी जाती है । दशेन बाळे 
दिन आश्रम का प्रधान-भवन थोर श्री अरविन्द का वह 


कमरा जिसमें वे दशन देते हैं, भांति भांति के पोदों ओर 


सुगन्धित फूलों से सुसज्जित कर दिये जाते हैं | वहां श्री 


अरविन्द ओर माता जी पक सजे हुए सिंहासन पर बैठते हैं| 
भी अरविन्द बाई ओर बैठते हैं ओर. माता जी इनके 


दाई ओर | 


RDO ——— á— DD 
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१५ अगस्त सन्‌ १७३८ तक दर्शनविधि इस प्रकार थो 
कि प्रत्येक दशंनाथी अपनो अपनी क्रम संख्या में होता हुआ 
श्री अरविन्द ओर माता जीं के सामने जाता था | eft अरविन्द 
के हाथों में सव at नामावलीं रहतों थो BH वे आने 
बाले दशेक का नाम देखते रहते थे। दशक उनके चरणों में 
सिर रख कर उन्हें प्रणाम करता था ओर यदि पुष्पमाला आदि 
कोई वस्तु भेंट करनों होती थीं तो उनके चरणों में रख देता 
था। कुछ दर्शक उनके हाथों में फूल दिया करते थे जिसे वे 
स्नेह पूर्वक छे छेते थे | प्रणाम करते समयशरी अरविन्द ओर माता 
जीं दर्शक के सिर पर हाथ रख कर उसे आशीवाद देते थे । 
दशक जब उनको wc देखता था तो वे ge द्वारा 
उसमें अपनी दिव्य शक्ति का संचार करते थे | जब वे नेत्र . 
हटा छेते थे तो दर्शन समाप्त हो जाता था, दशक दूसरे द्वार 
से बाहर ग्रा जाता था | इस सम्पूण क्रिया में १ मिनट से 
कुळ कम लगता था | प्रातःकाल लगभग ७ बजे दशन प्रारभ 
होता था घोर ३, ४ बजे सायंकाल तक होता रहता था | 
सायंकाल लगभग ६ बजे माता जीं पुष्पमालाये प्रसाद में दिया 
करती ut | अगले दिन. गुलाब को पत्तियां प्रसाद रूप में 
मिलती थीं mara इस विधि में परिवत्तेन हो गया है | 
दर्शन के प्रारम्भ होने का समय औं अरविन्द पहले दिन 
निश्चित करते हैं ओर प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो समय 
वे निश्चित करते हैं उससे आधा घण्टा पहळे दशन प्रारम्भ कर 
देते हैं | २४ wile १९४४ को १॥ बजे से ३ बजे तक दर्शन हुआ | 


\ - १ 
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mara भी अरविन्द अपने हाथों में दशेकों को 
नामावली नहीं रखते ओर इस समय इन्हें प्रणाम भो नहीं 
far ज्ञाता जिस सिंहासन पर ये ded हैं उसके सामने 
२ गज्ज को दूरी पर दो लकड़ी की gat पेटियां रखो रहतो 
हैं दर्शक इनसे आगे नहीं जा सकता | यदि किसो को कोई 
बस्तु WN करनी होतो है तो बह इन पेटियों में डाल देतां 
है| oft अरविन्द ओर माता जी क्रमशः दर्शक कीं Wu की ओर 
देखते हुए शक्ति का संचार करते हैं। जब वे नेत्र हटा लेते 
हैं तो दशन समाप्त हो ज्ञाता है। 

दर्शन के इन अवसरों पर wma के मकानों में ओर 


विशेषकर प्रधान भवन में बहुधा विज्ञानमयी दिव्य सारता 
का स्रोत उमडा हुआ सा रहता है जिसका मानो श्रीं अरविन्द 


waa तपोबल से विज्ञानमय लोक से इस प्रकार ग्रवतरण 
करते हैं जैसे भगीरथ ने स्वर्ग से सुरसरिता का अवतरण 
किया था | इसमें स्नान करने वाळे ओर इस Baa का पान 
करने वाले मनुष्यों के हृदय राग, देष. काम, क्रोध आदि 
मलों से शुद्ध होकर प्रेम, भक्ति atc आनन्द के पात्र होने 

लगते हैं, मन बुद्धि का अज्ञानावरण त्तोण होने जगता है 
ओर वे दिव्य प्रकाश के यंत्र होने लगते हैं, शरोर रोग ओर 
बुढ़ापे के med me होने लगते हें | 





( ५७ ) 
सत्ययुग का सन्देश 


ऊपर कहा जा चुका है कि sit अरविन्द के योग का 
उद्देश्य है मनुष्य को देवता ग्रोर मानव जाति को देव जातिं 
बनाना ओर कलियुग के स्थान पर सत्ययुग को स्थापना 
करना | हमारे प्राचीन ऋषियों ने सत्य, Far, द्वापर ओर कलि 
ये चार युग माने हैं | सत्ययुग से उनका अभिप्राय डस युग 


A A 


से हे जिसमें एक fade प्रकार का सत्य ओरः धर्म विद्यमान 
रहता हे ओर हमारे भोतिक ओर : आध्यात्मिक, वेय्यक्तिक 
सामाज्ञिक ओर राजनोतिक staal विशेष प्रकार का 
सामंजस्य बना रहता है। त्रेता आदि युगों में क्रमशः इस 
सत्य ओर धर्म का प्रभाव क्षीण. होने लगता है, सामंजस्य 
भग्न होने लगता है.। इस. क्रम के दृष्टि कोण से सत्ययुग 
को इन सब में श्रेष्ठ माना जाता है ओर त्रेता आदि युगों 
को क्रमशः निकृष्ट | ये चारों युग चक्र को गति के समान 
घूमते रहते हैं। सत्य के बाद त्रेता आता हे, त्रेता के बाद 
द्वापर ओर कलि एवं कलि के अनन्तर फिर सत्य त्रेता आदि | 
इन चारों युगों के एक चक्र को चतुयुंगी कहते हँ | एक 
agai के नन्तर दूसरी चतुयुंगो आती है ओर फिर 
सैंकड़ों agg गियां आती और जाती रहती हैं | इन चतुयु गियां 
के सम्बन्ध में साधारणतया यह भाव प्रचलित है कि ये सदा 
समान दशा में रहती हैं | जैसे सत्य, धर्म ओर सामंजस्य 
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पहली चतुयु गियो के सत्य, त्रेता आदि qui में थे qu 
ही भावी चतुयु गियो के gat में भी रहेंगे; पृथ्वी पर जैसे 
सुख दुःख At रावण, : कंस आदि के अत्याचार T 
; agg गिया केः युगों में थे बसे ही भावी agg गियों के gri 
` में भी रहेंगे ओर मानव जाति जैसी पहले gat में थी बसी 
हीं भविष्य में भी बनी रहेगी | इस मत के अनुसार मानव 
जात में कोई समष्टिगत विकास नहीं माना ज्ञाता | परन्तु 
थ्री अरविन्द युगों की इस गति में विकास मानते हे | 
saat मान्यता है कि त्रेता आदि gat में अपनी चतुयु गी 
के . सत्ययुग के सत्य, धर्म ओर सामंजस्य को aia तो 
भ्रवश्य होती है ओर यह क्षति कलियुग में अन्य युगों को 
otal सर्वाधिक हो जातो हे, परन्तु इस ala में एक 
नवीन ओर उत्कृष्ट सत्य, धमं ओर सामंजस्य का : बीज 
रहता है. जो'कि सत्ययुग के आने. पर अंकुरित होने लगता 
है ओर फिर पूर्णतया विकसित हो. जाता है | घतः श्री 
अरबिन्द मानव जाति में afha विकास के साथ साथ 
qama विकास भी मानते E 

इस सिद्धात को हम इस प्रकार सरलता qam | 
समक सकते हैं कि यद्यपि प्रत्येक चतुर्यु गी के त्रेता, द्वापर 
sic कलि में रहने वाले सत्य, धमं ओर सामंजस्य अपनी 
चतुयु गी के सत्ययुग के सत्य. धर्म ओर सामंजस्य को अपेत्ता 
क्रमशः निकृ अवस्था में होते हैं ओर इस कारण इन युगों 
की मानव जाति भी अपने सत्ययुग की मानव जातिको 


! 
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अपेक्षा निकृष्ट अवस्था में होतो है, किन्तु यदि हम गत | 
चतुयु गियों के युगों के सत्य धर्मादि से इस चतुर्यगी के 
सत्य धर्माद्‌ को तुलना करके देखें तो ये उनकी पपेत्ता क्रमशः 
उत्कृष्ट होते ज्ञाते हें | अतः भविष्य में आने वाली प्रत्येक 
चतुयु गी के सत्य Far आदि युग ओर इनमें रहने 
बाली मानव जाति गत चतुयु गियो के सत्य त्रेता आदि 
qui ओर उनको मानव जाति से क्रमश उत्कृष्ट होते ज्ञाते 
हैं | इस क्रमोन्नति से हम इस परिणाम पर waa हैं कि 
ऐसी चतुयु गो का आना सम्भव हे जिसके त्रेता द्वापर ओर 
कलि अपनी चतुयुगो के सत्य से निकृष्ट होने पर भी 
पहली agg गियों 'के सत्ययुग से श्रेष्ठ Ei चूंकि रावण, 
कंस आदि के अत्याचार त्रेता द्वापर ओर कलि में ही माने 
जाते हैं सत्ययुग में नहीं, इस कारण उस चतुयुगी के त्रेता, 
दापर ओर कलि जो कि पहली चतुयु गियो के सत्य से 
उत्कृष्ट हो गये हें ऐसे हो सकते हैं कि उनमें ये. अत्याचार 
न. होंगे। इस प्रकार यह मानना युक्तियुक्त है कि मानव 
जाति पक विशेष प्रकार के उत्थान sue पतन के हारा 
उन्नति करती हुई किसी भगवक्षिदिष्ट दिव्य लक्ष्य को ओर 
' गति कर रही है ओर पेसे Fat द्वापर ओर कलि आ 
सकते हैं जिनमें रावण, कंस आदि के अत्याचार ओर आधुनिक 
युग को. Seat राजनीतिक दासता के लिये लेश मात्र at 
स्थान न हो, पृथ्वी पर दिव्य युग हो, मचुष्य देवता ओर मानव 
जाति देव ज्ञाति हो जाय। | 
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भारत ओर मानव जाति की वत्तेमान सामाजिक ओर 
राजनीतिक अवस्था को स्थूल दृष्टि से देखने पर इनका 
भविष्य आशाप्रद्‌ नहीं दोख पड़ता । इसका कारण यह है 
कि हमारी यह वर्तमान अवस्था बहुत कुछ उस समय जैसी 
है जब कि रावण, कंस, शिशुपाल, जरासंघ आदि के अत्याचारों | 
से मानव समाज पीडित हो रहा था। उस समय अपनी 
अवस्था को स्थूल रूप में देखने वालों को भी अपना भविष्य 
घप्रःधकारमय .ही दिखाई देता होगा | किन्तु भगवान्‌ की कृपा 
से कुळ ही समय में सव बढ़ते हुए अन्याय ओर अत्याचार 
समाप्त हो गये ओर पृथ्वी पर शान्ति का साम्राज्य छा गया, 
यद्यपि द्वापर ओर कलियुग के प्रभाव में बह शान्ति चिरस्थायी 
न रह सको | | 

वत्तमान युद्ध के विषय में श्री अरविन्द ने लिखा है 
कि यह युद्ध व्यक्तिगत राष्ट्रों का युद्ध नहीं अपितु दैवी 
शोर wag शक्तियों का युद्ध है जो कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
धरोर राष्ट्रों को अपना अपना यंत्र बना कर कार्य कर रहो 
. हैं देवी शक्तियों से अभिप्राय है वे शक्तियां ज्ञो मनुष्य को 
आत्मा, परमात्मा, स्वतंत्रता, निःस्वार्थता, एकता, उदारता, . 
मित्रता को ओर प्रवृत्त करतो हे | amg शक्तियां वे हें जो 
' मनुष्य को विलासिता, दासता स्वार्थ-परायणता, भेद, संग्राम, 
कलह, लोभ, द्वेष आदि को ओर प्रवृत्त करती हे | ये शक्तियां 
पक दूसरो पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिये भिन्न २ व्यक्तियों 
ओर राष्ट्रों को अपना यंत्र बना कर कार्य किया करती हैं | 





( ६१ ) 

इसे वेदों में urge संग्राम कहा गया.हे | सत्ययुग में दैवी 
शक्तियां saa रहती हैं ओर ur शक्तियां निर्बल । तरेता आदि 
qui में mg शक्तियां प्रबल होने udi हैं ओर कलि 
में बहुत अधिक बलवती होकर मानव जाति को घोर विपत्ति 
में डाळ देतो हैं | ऐसे अवसरों पर अवतार या कोई महापुरूष 
पृथ्वी पर '।अवतीणे होकर मानव जाति को ग्रालुरीं शक्तियों 
के इस बन्धन से मुक्त किया करता Ej 

वत्तमान युद्ध में oft अरविन्द ने मित्र पत्त को देवी 
शक्तियों का ओर दूसरे पत्त को आखुरी शक्तियों का यंत्र 
बतत्नाया हे | देवी शक्तियों के यंत्र होने का SRI यह नहीं . 
कि sas सवेथा निर्दोष ओर देवता हों, या इन्होंने भूले 
नकी हों ओर न mgA शक्तियों के यंत्र होने का ग्रथे है 
जमेन ज्ञात का सवेथा असुर होना। स्थूल रूप में इसका 
oa यह है कि जिस पक्ष कीं विज्ञय होने पर पृथ्वी पर 
स्वतंत्रता, GA, शान्ति, एकता, उदारता को घोर मानव जाति को 
गति हो उस पक्ष में रहने बाळे, चाहे वे ब्यक्तिगत रूप में कुछ 
दोष भी क्यों न रखते हों ओर चाहे उन्हें अनिच्छा से परिस्थिति 
बश हीं इसमें आना पड़ा हो, देवी शक्तियों के यंत्र i | 
दूसरी ओर जिस पक्ष को विजय होने प्रर पृथ्वी पर स्वार्थः 
परायणता, लूटमार, भेद, गुलामी का साम्राज्य रहे उस पत्त 
बाळे, चाहे उनमें कुछ सदगुण भी क्यों न हों; 
'आखुरोी शक्तियों के यंत्र हैं। श्री अरविन्द दोनों पत्तों को 
भूत वर्तमान ओर भावी मनोदृत्ति को अपनी राजनीतिक: आर दिव्य 


( ६२ ) 


दृष्टि से देख कर यह | बतल्ाते हैं कि मित्र पक्ष की विज्ञय. 


में भारत ओर मानव जाति इन दोनों का लाभ है। अतः 
उन्होंने कहा है कि इ'ग्लेंड स्थिरता के साथ, चाहे धोरे हीं हो, 
साप्ताज्यवाद से दूर हटता जा रदा है। बह विचार में एक 
ऐसे विश्‍वसंघ at ओर गति कर रहा है जिसमें कि एक 
देश का दूसरे पर आक्रमण करना असंभव बन्ना दिया जाय | 
उसके नवयुवक सामप्नाज्यवाद में पहले जैसा ge विश्वास नहीं 
रखते | उसने युद्ध के बाद भारत को झोपनिवेशिक स्वाधींनता-- 


अथवा यदि भारत चाहे तो वह पूर्ण स्वतंत्रता जिसमें वह 
दूसरों से या स्वयं इ'्लेंड से सम्बन्ध रखने के लिये विवश 


नहीं-देने का प्रस्ताव किया है। श्री अरविन्द कहते हैं कि यह 


उसका ठीक दिशा में विकास है | यदि उसने प्रस्ताव का | 


व्यावहारिक रूप दे दिया हाता तो और भी अच्छा 
होता | अमैरिका ने मध्य ओर दक्षिण अप्रैरिका के 


. बारे में अपनों अतीत साम्नाउ्यवादी नीति का त्याग कर . 


कर दिया है, उसने क्यूबा De फिलिपाइन्स को स्वाधीनता 
att है। किन्तु धुरो राष्ट्रों में कोई ऐसो बात नहीं पाई 
Stat | इसके Rada हिटलर ने तो az घोषित किया 
है कि रंगीन (जो गोरी नहीं ) जातियों को शिक्षित करना 
गुनाह है, उन्हें तो अवश्य गुलामों थोर. मज्ञदूरों की तरह 
रहना चाहिये | अतः श्री ग्ररविन्द ने लिलया है कि मित्र 


पक्ष की बिजय विकासशील शक्तियों का मार्न खुला cunt : 


दूसरे पत्त को विज्ञय मानव जाति को .पोछे aka aut, | 


( ६३ ) 

भयंकर रूप में इसका अधःपतन कर देगी, जिसका कि 
बुरे से gu परिणाम, विकास की वह घसफलता हो सकती 
है जहां कि जातियां नष्ट हो जाया करतो हे, जैसे कि अतीत 
विकास में अन्य बहुत सी ज्ञातियां असफल रहीं ओर नए 
हो गई हैं | | | 

श्री अरविन्द ने बतलाया E कि वर्तमान समय d 
मानव जाति एक विकास-संकर में से गुजर रहीं है 
जिसमें उसके भाग्य का चुनाव छिपा हुआ है। कारण एक 
ऐसी अवस्था आ पहुँची हे जिसमें ama मन ने कुछ दिशाओं 
में अत्यधिक बिकास कर ल्या है किन्तु दूसरी दिशाओं में 
वह यका FM ओर उलमा हुआ हे घोर आगे का मार्ग 
नहीं पा रहा है | उसने अपनी मानसिक, प्राणिक ओर 
शारीरिक ofa के fea बाह्य जीवन के ऐसे विस्तृत ओर 
Wear भवन का निमोण किया हे जिसे सुव्यवस्थित रखना उसके 
लिये संभव दिखाई नहीं देता । इसके साथ ही भोतिक 
विज्ञान ने उसे घेश्व शक्तियां प्रदान की हैं ओर मानब जाति 
के जीबन को भौतिक रूप में पक कर दिया दै | किन्तु 
इस asa शक्ति का उपयोग करने वाला व्यक्तिगत या 


* The victory of one side ( the Allies ) would keep the path 
open for the evolutionary forces: the victory of the otherside would 
drag back humanity, degrade it horribly and might lead even, at the 
worse, to its eventual failure as a race, as others in the past evolu- 


tion failed and perished. ( Advent, February 1944. ) 


( ६४ ) 


सांप्रदायिक परिच्छिन्न मानव अहंकार हे जिसके शान के प्रकाश में 
या जिसकी क्रियाश्रों में कुळु भी विश्‍वात्सकता नहीं, कुछ भो. 
पेसी sag ष्टि या शक्ति नहीं जिससे मानव समाज में सश्ची 
जींवन-पकता, मानसिक या आध्यात्मिक एकता हो सके । 


श्री अरविन्द के दृशिकोण से मानव जाति आपनो मानव 
परिच्छिन्नता का अतिक्रमण तभी कर सकती है जत कि बह 
सम्पूर्ण मानव जोवन ओर सम्पूणं प्रकृति को आध्यात्म को 
sic प्रवृत्त करे | यह अदभुत बिकास तभी संभव हे 
जब कि अन्तरात्मा का. पूर्णतया आविर्भाव हो, आत्मा 


की नेसर्गिक ज्योति ओर शक्ति का पूर्ण अबतरण हो, ओर 
इसके परिणामस्वरूप आध्यात्मिक ओर विज्ञानमयी qu 
प्रकृति के द्वारा हमारी aga मानसिक ओर प्राणिक प्रकृति 
का रूपान्तर शोर उत्थान हो# | 


किन्तु यह कार्य इतना महान्‌ आर कठिन है कि मजुष्य 
स्वयं अपने मानसिक Sue से इसे नहीं कर सकता | इसके 
लिये पक पेसे अवतार या महापुरुष की आवश्यकता है ज्ञो 


-— * A total and spiritual ino Io SCG A total and spiritual direction given to the whole life and 
the Whole nature can lift humanity beyond itself. 
full emergence of the soul, 
power of the spirit and the 
and uplifting of our insuffi 
and supramental supern 
miracle, | 


It is only the 
the full descent of the native light and 
consequent replacement or transformation 
cient mental and vital nature by a spiritual 
ature that can. effect this evolutionary 


(The life Divine Vol. 11, TL. P. 11593161, 1168-1169) 





( ६४५ ) 

अपने आत्मिक बल से मानव जाति को इस भयंकर संकर 
से मुक्त करे, इसे '्ंकार स्वार्थपरायणता, लोभ, हिसकता, 
दूसरों को गुलाम रखने को प्रवृत्ति के बन्धन से ओर. जो 
mu हैं उन्हें गुलामी के बन्धन से मुक्त करे | कुछ ज्योतिषियों 
ने ऐसे महापुरुष के वत्तंमान समय में प्रकर होने को 
भविष्यवाणी भी को है | विश्‍व को कुछ महान end जिनके . 
वचन पाठकों को इस पुस्तक में अम्यन्र मिलेंगे, इस महान्‌ 
कार्यं के लिये थ्री अरविन्द को घोर आशा भरी sh से 
देखती रही हें | श्री अरविन्द के घनिष्ठ संपर्क में रहने वाळे 
व्यक्तियों को उनमें उन दिव्य गुणो. की कलक श्राती है 
जो इस प्रकार के महापुरुष में हो सकते हैं । स्वयं भी 
अरविन्द ने भी अपनी साधना का पक मात्र लक्ष्य मनुष्य 
जाति को. इस प्रकार .की मुक्ति प्रदान करके इसे : देवज्ञाति 
बनाना, पृथ्वी पर सत्ययुग ओर स्वगं का अवतरण करना 
` बतलाया है | यह कार्य इतना महान्‌ .हे कि इसकी gta को 
पाशा केवल अबतारों से ही की ज्ञा सकतो है । un 
उन्होने लिखा है :-- 


. “The yoga we practice is not for oursel- 
ves alone, but for humanity. Its object is not 
personal mukti----:- but the liberation of the 


ey . TC 
human race”, ( The yogo and Its Objects P.5 ) 


. “हुम जो योग को साधना कर रदे हें वह. केवल 
हमारे हो .लिये नहीं अपितु मानव जाति के लिये दे इसका 


( ६६ ) 


उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्ति नहीं" fer मानव जाति को 
मुक्ति है”.। ( हमारा योग ओर उसके उद्देश्य Fo ३ ) 
5 The reason for which the Avataras 
descend isto raise up man again and again 
developing in him a higher and ever higher 
humanity, & greater and yet greater develop- 
ment of divine being, bringing more and more 
of heaven again and again upon the earth 
until our toil is done, our work accompli- 
shed and Sachehidananda fulfilled in all even 
here, even in this material universe. Small 
is his work, even if he sueceeds, who labours 
for his own Salvation or the salvation of a 
few ; infinitely great is his even if he fail or 
succeed only partially or fora season, who 
lives only to bring about peace of soul, joy 
purity and perfection among all mankind" 


a 
(The yoga and Its Objects. P. 51) 


अबतारों के भ्रमन का उद्देश्य है मनुष्य का बार 
बार उत्थान करना, उसमें उच्चातिउचच मनुष्यत्व का विकास 


करते जाना, झधिकाधिक व्यापक भगवद्धाव का विकास करना, . 


, अधिकाधिक स्वगं का. पुनः पुनः पृथ्वी पर अवतरण करना 


( ६७ ) 
ओर इस कार्य को उस समय तक करते रहना जब तक 
कि हमारा परिश्रम सफल हो, हमारा काये पूर्ण हो, इस 
भोतिक जगत्‌ में सश्चिदानन्द परिपूर्ण हो । जो केवल अपनो 
या कुछ लोगों को मुक्ति के लिये परिश्रम करता है, यदि 
वह सफल dt हो जाय तो भी उसका कार्य get है | 
किन्तु जो समस्त मानव जाति में आत्मिक शान्ति, आनन्द, 
पवित्रता ओर पूणता at के लिये ही जीता है, यदि वह | 
विफल भी हो ज्ञाय अथवा आंशिक रूप में या किसी काल 
विशेष के लिये हीं सफल हो, तब भीं उसका काये waa 
गुणा महान्‌ हे ” | ् 
( हमारा योग ओर उसके उद्देश्य go ५६ ) 


वत्तेमान कलियुग के विषय में श्रीं अरविन्द ने अपनो 
दिव्य दृष्टि से देख कर बतालाया है कि यह (कलियुग) अब समाप्त 
हो चुका है, इसका कुछ प्रभाव ( कलियुग ओर सत्ययुग का 
सन्धिकाक्ष ) अभी शेष है किन्तु अब वह भी समासि पर है :-- 

“The period of the kali which has passed 
still endures in its effect, bur is now at an end" 

( The yoga and its Objects P. 9 ) 

श्री अरबिन्द का सन्देश हे कि अब सत्ययुग का प्रारंभ 
होने वाल्ला हे ओर उसके लिये आवश्यक नवीन सामंजस्य 
के निर्माण करने के लिये प्रथम पग उठाने का समय आ 
पहुंचा है | उनकी दूषि में सत्ययुग के लिये आवश्यक सत्य, 
aa ओर सामंजस्य का विकास केवल भारतवर्ष ही कर 


( $9 ) 


सकता है | कारण भारतवर्ष ईश्वर को ओर से, कम से कम 
इस चतुयुगी के लिये, चुना हुआ ऐसा देश है जहां समस्त 
संकटों ओर परिस्थितियों में परा-विद्या, उच्चकोटि के शान 
को निरन्तर रक्षा की जाती हे | fra समय सत्ययुग का 
प्रारंभ होता है तब ईश्वर भारतवर्ष पर ज्ञान को वृष्टि करता 
है ओर इसका उत्थान करता हे जिससे यह समस्त विश्‍व 
को शान, बल ओर Mae प्रदान कर सके | वत्तेमान समय 
में जब कि सत्ययुग का प्रारंभ होने वाला है तो ऐसी 

आशा को जाती है कि भारतवर्ष न केवल अपने प्राचीन गोरव 
को प्रात करेगा अपितु उसे बह घेभव प्राप्त होगा जों अभी 
तक प्राप्त नहीँ हुआ ओर Gu भगवान्‌ का यह वचन पक 
बार फिर सत्य सिद्ध होगा :— 


पतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 

स्वं स्वं चरित्र [sro पृथिव्यां सर्वे मानवाः ॥ 
इस भारत देश में उत्पन्न होने वाळी सन्तान से पृथ्वी 
के सम्पूणं मनुष्य उच्चकोटि का ज्ञान, अपने अपने कत्तव्य 
का शान प्रा कर | भारतवष इस बभव को स्वतंत्र होकर 
ही प्रात कर सकता है, अतः इसको स्वतंत्रता इस महान 


RET का आवश्यक AT अथवा MIIR फल कहना चाहिये | 
भरतः वे लिखते हैं 


"India has a secret Power that no nation 
possesses. All that she needs is to rouse in 


"P 


' ( ६६ ) 
her that faith, that will. God has breathed life 
into her once more. Great souls are at work 
to bring about her. salvation........... T lie 


world. will receive its message ef emancipation 
from India | 


“४ भारत में एक ga शक्ति हे जो किसी भी राष्ट्र 
नहीं | उसे जिस वस्तु को आवश्यकता हे ag है उस 
शक्ति में अद्धा, विश्‍वास ओर उसे उद्बुद्ध करने को इच्छा | 
भगवान्‌ ने एक बार फिर उसमें staa का संचार किया 
है। महान आत्मायं इसे सुक्त करने के प्रयत्न में लगी हुई हैं | 
विश्व भारत से अपनी मुक्ति का सम्देश . प्रास करेगा | 


भारतीय संस्कृति की - विशेषताय॑ बतल्लाते हुए ध्री 
अरविन्द ने भारतीयों को ओर विशेषकर उन नवयुवकों 
को fad अपने देश का हित है, जों देश को सेवा, विश्व 
को सेवा, भगवान की सेवा में अपने जीवन को TIT करने 
का साहस ओर उत्साह रखते हैं, जो विश्‍व में शान्ति ओर 
पकता चाहते हैं, अपना सन्देश इस प्रकार दिया है: ' 


ne 


“Indian culture recognises the spirit as 
the truth of our being and our life as a growth 
and evolution of the spirit in man. li sees 
God as the supreme and as the all and it sees 
man as a soul and power of the being of God 


( ७० ) 
in Nature. ‘The progressive growth of man 
into self, into God, into spiritual existence by 
the development of our natural into our Divine. 
being is for Indian thinking the significance 
of life and the aim of human existence." 


` “We say to the indinidual and especially 
to the young who are now arising to do India’s 
work, the world’s work, God's work: 


*Materially you are nothing, spiritually 
you are every thing. First therefore become 
Indians. Recover the’ patrimony of your fore- 
fathers. Recover the Aryan thought,the Aryan 
discipline, the Aryan character, the Aryan 
life. Recover the Vedanta, the Gita, the yoga. 
Recover them not only in intellect or senti- 
ment but in your lives. Live them and you 
will be great and strong, mighty, invincible . 
and fearless. For it is in the spirit that stren- 
. 801 13 eternal and you must win back the 
Kingdom of yourselves, the inner Swaraj, 
before you çan win back your outer empire. 
There the Mother dwells and she waits for 





( ७१ ) 

. worship that she may give strength. Believe 
in Her, serve Her, lose your wills in Hers-- 
Recover the source of ४] strength in your 
selves and all else will be added to you, social 
soundness, intellectual pre-eminence, political 
freedom, the mastery of human thought, the 
hegemony of the world", 

(The Ideal of the Karmayogin) 
भारतीय संस्कृति में आत्मा को हमारी सत्ता का्‌ 
सत्य ओर हमारे जीवन को. उस आत्मा का मनुष्य में 

आविर्भाव ओर विकास माना गया है | वह ईश्वर को परमतत्व c 
ओर सब कुछ ( सवं ) देखती है ओर मनुष्य को ईश्वर को - 
सत्ता का, प्रकृतिस्थ अन्तरात्मा ओर उसकी शक्ति देखती है | 
भारतीय wrist के लिये मानव सत्ता का लक्ष्य रोर जीवन 
का अर्थ है अपनी प्राकृतिक सत्ता को दिव्य बना कर क्रमशः 
ध्यात्मरूप होनो भगवद्भाव को प्राप्त करना | 





“भोतिकता में तुम कुछ भी नहीं, आत्मा में तुम सब 
कुछ हो । अतः सर्वप्रथम भारतीय बनो | अपने Gas को | 
बपौतो को प्राप्त करो । आर्य विचार, wa भ्रनुशासंन आये 
afta, आये जीवन को पुनः प्राप्त करो । वेदान्त गींता ओर 
योग को फिर प्राप्त करो | उन्हें केवल बुद्धि में या सावना 
में हीं नहों अपितु अपने जीवर्नो में प्राप्त करो | उन्हे जीवन | 


( ७२ ) 


में अपनाओ ओर फिर तुम महान, बलवान, Ks sna ओर 
निर्भय हो जाओगे | कारण सनातन का बल आत्मा 
में है ओर बाह्य साम्राज्य ग्रास करने से पहले तुम्हे gt 
भीतरी mac को, आन्तरिक स्वराज्य को प्राप्त करना 
चाहिये | वहां माता का निवास है ओर वह तुमसे पूजा 
को प्रतीक्षा कर रही है. जिससे वह तुम्हें बल प्रदान कर 
, सके | उसमें विश्वास करो, saat सेवा करों, उसको इच्छां 


में अपनो इच्छाओं को लीन करदो | तुम्हारे भीतर st 
समस्त बल का कारण है उसे WI करो, फिर अन्य सब 


कुछ, सामाजिक बल, बौद्धिक प्राधान्य, राजनीतिक स्वातंत्र्य, 
मानव विचारों पर प्रभुत्व ओर विश्‍व- नेतृत्व भो तुम्हें प्राप्त 
gr जायंगे” | 

` . श्री अरविन्द मानव जाति में उन्नति के चिन्ह देख 
कर उसे अपना सन्देश इल प्रकार देते हैं :-- 

We say to humanity : 

“The time has come when you must take 
the great step and rise out of a material exis- 
_ tence into the higher, deeper and wider life 

towards which humanity moves.*” 

“ ह मानव जाति | प्रब वह समय आ पहुंचा हे जब 
कि gm भोतिक सत्ता से ऊपर उठ कर उच्चतर, गभीरतर 


घोर व्यापक, उदार जीबन को प्राप्त , जिस ओर 
कि तेरी गति हो रही हे” करना चाहिये, जिस ओर 


* The Ideal of the Karmayogin. 








( ७३ ) 


श्री अरविन्द को दृष्टि में मानव जाति का भविष्य 
बहुत उज्ज्वल हे | वे जिस देवजाति कीं सृष्टि करने के 
भगीरथ प्रयत्न में लरो हुए हैँ उसके नरदेव घ्याजकल के 
नरपशु से आन्तरिक ओर बाह्य आवस्था में इतने अधिक 
उत्कट हो सकते हें कि चे हमारी इस वर्तमान 
TAM .को अपने से इतना निकृष्ट umm जैसा कि 
gH चन्दर कों अवस्था को अपने से निकृष्ट समझते हैं। 
सामाजिक ओर राज्ञनींतिक अवस्था में इतना अधिक परिवर्धन 
हो सकता है कि उस समय मानव जाति वत्तमान युग को 
राजनीतिक दासता का इस प्रकार बहिष्कार करदे. जैसा इस 
समय कुछ शताब्दि पहले प्रचलित मनुष्य को कुत्ते ओर 
fast के समान. बेचने की दासता कीं प्रथा का बहिष्कार 
हो गया है | उस देवज़ाति में समंजसता, पारस्परिकता, 
सद्भावना घोर आध्यात्मिक पकता स्वभावतः विद्यमान रहेंगो । 
अतः उस समय masa के समान स्तार्थमय युद्ध न 
हो सकेंगे :-- 

“It is evident that in. a life governed by 
the gnostic consciousness War with its spirit 
of antagonism and enmity, its brutality, des- 
truction and ignorant. violence, political strife 


‘ with its perpetual conflict, frequent oppression 
dishonesties, turpitudes, selfish interests, its 


ignorance, ineptitude and muddle could have 
no ground for existence". 


(The Life Divine. Il, Il 1179) 


( se ) 


“यह स्पष्ट है कि विज्ञानमयी चेतना से संचालित 
ज्ञीचन में युद्ध ओर उसके साथी शत्रुता, कुर्ता, वनाश; 
ग्रज्ञानपूरणे हिंसा, राजनीतिक संग्राम ओर उसके साथी संघष, दमन 
बेईमानी, दुष्टता, स्वार्थपरायणता, अज्ञान, अयोग्यता शोर भ्रम 


- के रहने का कुछ भी आधार न होगा? | 
Do m | ( दिव्य जीवन ) 


श्री अरविन्द जानते हैं कि ऐसी सत्ययुगी अवस्था 
थाने से पहले पर्याप्त संख्या में ऐसे शुद्ध अन्तः करण वाले 
शानी ओर कर्मयोगियों की श्रावश्यकता है जो अपने भांग- 
विलासमय जीबन से ऊपर उठकर थोग का अनुष्ठान 
करते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाकर भगवान्‌ कों इस 
दिव्य लीला में भाग ले सके | अतः वे इस कार्य के लिये 
जहां योगाश्रम पांडीचेरी मं योग की व्यावहारिक शिक्षा 
देकर उच्चकोटि के ज्ञानो दिव्यन्कर्मयोगी तयार कर रहे हैं 


दूसरी ओर वे अपनी दिव्य शाक्त से सर्मा्ट मानव प्रकृति को 


दिव्य बनाने के लिये उसमें भो सूक्ष्म रूप से qiue करते 
रहते हैं | संभव है यह युद्ध भी मानब प्रकृति में इस 
qasa: का परिणाम हो | श्री अरविन्द के घनिष्ठ संपर्क 
में रहने वाळे साधक प्रय: पेसा अनुभव करते हैं कि सत्ययुग 
का प्रारंभ हो रहा है | 


श्री अरविन्द के द्वारा एक विशेष प्रकार का दिव्य 


तेज, सत्ययुगी तेज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर फैल रहा है जो 
कि पक ओर Bett शक्तियों के बल कों त्तीण कर रहा 


( 3% ) 
है ओर दूसरी-ओर दैवी शक्तियों की वृद्धि कर रहा है| 
इसका प्रत्यक्ष दशन होने पर अथवा जिन्होंने इसका. दशन 


किया है उनसे सुनने पर आश्‍चर्य चकित . होकर आजुन के 
समान यह कहना पड़ता है :-- 


“हे समस्त भूतों के उत्पन्न करने वाले भूतेश | देवदेव | 
जगत्पते | पुरुषोत्तम | 'प्रपनो महिमा को qa अपने आप ही 
जानते हो। हे योगेश्वर प्रभो । यदि तुम यह मानते हो कि 
तुम्हारे इस दिव्य अविनाशी स्वरूप का दशन मेरे लिये शेक 
है तो tet mee करो कि जिससे. मुझे इसका 
दर्शन हो” | ` | 

स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं AV त्वं पुरुषोत्तम | 

भूत भावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ गोता १०-१२॥ 

मन्यसे यदि ag मया द्रष्टुमिति प्रमो | 

योगेश्वर ततो मे cd दर्शयात्मानमब्ययम्‌ ॥ गीता ११-४॥ 


र; 20 
- ^^ Te 
७७ Go c AES 3 "५१७ 
[mdi sm - “WAY 
(ae ie a ~~ » Se. 
UON Ury x Ys Žž 
ID ५३ ६ i 4 
Ny : ~ ~ u ५ a 
धे 2 - PP. 
Ud : AF? 
बा Duone E 





( ७६ ) 
परिशिष्ट 


` श्री अरविन्द के सम्बन्ध में 
कुछ विद्वानों का मत 


फ्रांस के gaa विद्वान आयुत पाल रिचर्ड ने दैवो. 


घटना-वश सन्‌ १३१० में प्रथम वार श्री अरविन्द के दशन 
किये ओर आपनी warts से पहचाना कि ये अचतारी 
पुरुष हैं जो भारत ओर मानब जाति का उद्धार करने के लिये 
पृथ्वी पर pad हुए हैं | उन्होंने अपने aga को 


जापान में सन १६१७ ओर १३१३ में व्याख्यान # देते समय . 


इस प्रकार प्रकट किया हे :-- . 


“संसार को सब जातियों में कुछ ऐसे मनुष्य हैं 
जो सवसाधारण के समान नहीं .होते | निः्सन्देह उनके 


घकार या रंगरूप में कोई अन्तर नहीं होता. तथापि वे. 


जनसाथारण से उतने हो भिन्न होते हें जितने स्वर्ग के 
प्रकाश ओर नन्द मत्येलोक के अम्धकार ओर दुःख से; 
कारण उनमें उस प्रकाश का आनन्द ओर उस नन्द का 
. प्रकाश रहता है | संसार के पुत्रों में बही स्वग के पुत्र हैं” | 


“स्वर्ग के gat की खोज में मेने संसार का भ्रमण 


* ये व्याख्यान एशिया में प्रभात ( Dawn. Over 


Asia ) में प्रकाशित हुए हैं | 
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( ७७ ) 


किया है ओर अब भो कर रहा हँ । जिन्हें मेने अब तक पाया 
है उनमें एक पकान्तवासी हैं जो भावो महापुरुष होने के लिये 
सुने गये हैं। उनका शुभ नाम है aches घोष | भ्राज से दस 
वषं पूछे (सन्‌ १३१० में ) कुछ दैवी-घटना-चश पांडीचेरी 
में मेंने उनके दशेन किये थे | वहां वे योग-समाधि में संलग्न 
थे। पांच वर्ष के अनन्तर जब में फिर दूसरों बार उनसे मिला, c 
तब तक उन्होंने ज्योति ओर .शक्ति का संचय कर लिया 
था । वह Wet ज्योति है जिसके द्वारा em, पृथ्वी या. 


किसी भी लोक की कोई भी बात उनसे aaa नहा 
रह सकती | | 


“उसके वाद पांच वर्षे ओर भो बीत गये। इन पांच 
वर्षों में, मेरी प्रार्थना के परिणामस्वरूप, आये नामक 
मासिक पुस्तक के पांच खंडों द्वारा, देवी ओर gium 
ज्ञान को ऐसी प्रभावशालो ओर तेजस्वो दाशेनिक शिक्षा 
उन्होंने दो है जो मनुष्यां को आज्ञ से पहले शायद हो कभी 
मिली हो। अब वह दिन ग्रारहा हे जब कि वह महापुरुष, 
वह भारत का उद्धारक, अपनो Tard समाधि के पर्दे के 
भीतर से निकल कर, sata दिन के पूर्ण प्रकाश में, पशिया 


के गुरुओं में से एक:गुरू--विश्व का शिक्षक:-बनेगा | जिसके 


शुभागमन अथवा अवतार की. प्रतीत्ता मिन्न भिन्न जातियां 
कर रही हैं उस महापुरुष के शुभ ओर पवित्र दशेनों से 
मानव जाति कें नेत्रं तृप्त हो ज्ञायंगे' | 


( s.) 

फ्रांस देश के उच्चकोटि के लेखक श्री रोमां रोलां ते sit 
अरविन्द के सम्बन्ध में अपनी धारणा को इस प्रकार प्रकट 
fam है :-- | 

& Here comes Aurobindo Ghosha, the 
completest synthesis that has been realised 
to this day of the genius of Asia and Europe. 
He believes humanity is going to enlarge its 
domain by acquision of a new Knowledge, new 
Powers, new capacities, which will lead to as 
great a revolution in human life as did the 
physical science in the 19th century. The 
West which has been. complacently picturing 
to itself an Orient passive, static, quietist will 
be surprised to see India, surpassing us very 
soon in the zeal for progress and activity.-:---- 
And the last of the great Rishis holds in his 
hand, in firm unrelaxed grip, the bow of 
creative energy.” us 


—Romain Rolland 


A Y or X OX 


विश्वभारती के इतिहास के प्रोफेसर श्री शिशिर कुमार 
मित्र चीनो प्रोफेसर sit तान. युन शान के. साथ सन्‌ १९३६ में | | 
श्री अरविन्द ओर माता जी के दरशन करने गये |. दर्शन 
करने पर उन्होंने अपने अनुभव को इस प्रकार. लिखा है": 


| * Sri Aurobindo: A Homage. 


र 
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"The Mother comes of an aristocratic 
lineage in France. Early in life she had her 
spiritual awakening ; and commissioned in a 
vislon she came to Pondicherry in 1914, and 
found in Sri Aurobindo the Lord, the eternal 
Sri Krishna, who had come to her. in many 
of her dreams and visions and whom she had 
been seeking ever since she had her highest 
realisation, and had discovered the Truth of 
divine manifestation in humanity”. - 


> Sr जन न. - 


“The writer saw the Mother and felt 
with all his heart that she was really the 
Mother of the Universe. She is ageless, and 
is the very embodiment of eternal youth. She 
is verily the «rst राजेश्वर,he Divine Consort of the 
Lord of Lords, always offering her distressed 
children her gift of abhaya, and calling them 

through her heavenly smile to come and . 
accept it and be immortal. Will you not wake 
-` up, O Man, listen to your Mother ?"Remember 


| 


and offer" are her words. Rememberthat you 
belong to the Mother, and offer your self, whole 
and entire, to her will. All your question 
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wi be answered; all your seekings will 
be satisfied ; and victory will be yours only 
for the asking. What a hope, what a joy the 
Mother is giving to her children ! There is no 
fear for one who has once seen smile in the 
Mother's face ; the Mother who is All Beauty 
and all Love. Rejoice, O Man Rejoice ; the 
Mother is come. The world is thrilled will 


joy at the foot fall of the Mother". 


“The darsan of Sri A urobindo is another 


momentous event. The writersaw the Master , 


seated in a throne, a majestic figure, full of 


health, and radiating an aura that resembled : 
what is believed to have characterised the - 
exterior of Sri Krishna. The writer had an 


inkling of it à few minutes before the darsan 


- when he was waiting for his turn in the long 


row down stairs, the drasan being held in the 
upstairs. It was a sharp flash of blue light 
by which he felt his vision was dazed. But 
what did he saw when the darsan took place ? 
Is it a human, or if at all a human, is it not 





( १ ) 
the figure of the Supreme among men, the 
| Purushottama" ? 


“He is the Master who makes heroes out 
of common clay and promises them the life 
immortal; the Master whose mission it is to 
create a New Man, a New Cevilization, a New 
| Kingdom of Heaven on earth." 


“In one of the talks that we used to have 
' almost every day with the sadhakas, the Pros 
fessor ( Tan Yun-Shan ) was told by one of | 
them that china had never been conquered by ' 
any country. He made the quick retort 
saying, “But for once she was conquered by 
a great Indian, Lord Budha, and she is again 
going to be conquered by another great Indian, 
Sri Aurobindo.” - 


ee 


1 
t 


there‘ is no worse calamity for man 

than when he rejects spiritual values, and the- 
reby betrays the poverty of his soul. TIt 18 not 
efor any personal gain that Sri Aurobindo seeks 
to liberate man from the bondge of ignorance 
and inperfection. He loses nothing if man 


f 
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does not hear him. But man gains immensely 
iflaying aside his vanities, he approaches Sri 
Aurobindo with love, humility and faith". 


Ww tyr Ww Ww 
श्रीं रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने श्रीं अरविन्द का agit करके 
झपने भावों को इस प्रकार प्रकट किया है: 


तुम्हारे पास संदेश है ओर हम उसे तुमसे ग्रहण 
करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत तुम्हारे शब्दों में विश्व फो 
संदेश प्रदान करेगा” 


“acA | रवोन्द्र का प्रशाप स्वीकार करो” 
च रवीन्द्रनाथ 
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श्री अरविन्द का साहित्य 


“र्वाध्याययोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते” 


योग के अनुष्ठान में जहां गुरू से मिलने बाली सहायता 

को प्रमुख स्थान # दिया जाता है, तद्नुकूल साहित्य का 
अध्ययन Gi इस कायं में पर्यात सहायक होता हे | यह बात 
जहां अन्य योगों के विषय में सत्य हे, श्री अरविन्द के योग 
के विषय में भी सत्य सिद्ध होतीं है | कुछ ब्यक्ति ऐसे 
देखे गये हैं .जिन्हें इनके साहित्य का भ्रध्ययन करते करते 
अपने “समीप इनकी उपस्थिति प्रतीत होने लगीं ओर योग 
में प्रबृत्ति gins | इसके अतिरिक्त मानव जाति जिन उच्च 
saat के लिये छटपटा रही है ओर उनके यथार्थ स्वरूप ओर 
उसकी प्राप्ति के साधनों को पूरो तरह नहों खोज पाई है. 
उनका सी प्रतिपादन श्री अरविन्द ने, मानव जाति के भूत, 
भविष्य ओर वर्तमान को अपनी दिव्य दृष्टि से देख कर, | 
अपने edt में किया हैं | अभों तक मानव समाज को 
दृष्टि इस ओर भली प्रकार आकर्षित नहीं हुई | किन्तु बहुत 
ita पेसा समय आने को संभावना है जब कि इन्हें आगामी 
` युग का, सत्ययुग का प्रबत्तेक, भष या अवतार माना जायगा | 
भरतः प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य जो अपना व्यक्तिगत या समश्िगित 
मानसिक, बौद्धिक ओर आध्यात्मिक विकास चाहता हे उसका 


* देखो go ४५ 
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qd अध्ययन करके दिव्य-शानरूपी अस्त का पान करे | 
श्री अरविन्द ने सब से पहले बडोदा में रहते 
हुए महाभारत HI Hast में खुन्दर कवितामय अनुवाद किया 
था | संभवत: वह अलीपुर षड्यंत्र केस में घर पकड़ के समय 
नष्ट होगया | सन्‌ १९०७, १३० में 'बन्देमातरम्‌' नामक WAST 
दैनिक पत्र के द्वारा इनके राजनोतिक लेख प्रकाशित होते 
रहे | ये लेख भी पुस्तक रूप में प्रकाशित नहीं हुए | इसके 
अनन्तर सन्‌ १६०६ में इनके धार्मिक, सामजिक ओर राजनीतिक 
विचार अप्रेज़ी में 'कर्मंयोगों' ओर बंगला में 'धंस--इन दो 
साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित हुए | इनमें. से कुछ पुस्तक रूप 
में प्रकाशित हो चुके हें | पांडोचेरो में योगसाधेना द्वारा 
जिस दिव्य ज्ञान को इन्होते प्राप्त किया उसे सन १६१४ से 
१३२० तक 'आर्य' नामक Hast मासिक पत्र के द्वारा प्रकाशित 
किया | जैला कि पहले ( पृष्ठ ८ पर ) कहा जा चुका हे इस 
में उच्चकोटि के वेदिक. आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक विचार प्रकाशित हुए । इनमें से गीताप्रबन्ध -: 
( Essays on the Gita ) इशोपनिषद्‌, दिव्य | sitas ( The 
Life Divine) gere रूप में प्रकाशित हो चुके हैं इसके 
अतिरिक्त समय २ पर fret हुई इनको कुछ कविताओं का संग्रह 
भी पुस्तक रूप में प्रकाशित हो चुका है । योगसमन्वय अथवा 
दिव्य-कमेयोग ( The Yoga of the Divine works ) शीघ्र 
प्रकाशित होने वाला हे | माता st की लिखी हुई पुस्तकों | 
में से amaai ( Words of the Mother ), प्रार्थना ओर 


| 
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ध्यान ( Prayers and Meditations ), परा खोज 


ies pus Discovery)-% तीन पुस्तके प्रकाशित हो 

थ्री अरविन्द के अभी तक प्रकाशित हुए ध्रन्यों में दिव्य 
जीवन (The Life Divine) को इनका सर्वश्रेष्ठ महाम्रन्थ माना 
जाता है | आत्मा, परमात्मा, विश्व ओर इनके परस्पर संबन्ध 
के यथाथे स्वरूप का जो ज्ञान वेद, उपनिषद्‌ ओर गोता में विद्यमान 
हे उसने संभवतः अभी तक मानव बुद्धि के लिये विज्ञान 
का रूप धारण नहीं किया था, अतः एक ओर बहु, पुरुष ओर 
प्रति, ब्रह्म ओर माया के परस्पर संबन्ध को ओर मानव 
जीवन संबन्धो अनेक प्रकार कीं समस्यायें मानव बुद्धि के लिये 
कष्प्रद्‌ हो रही थीं | दिव्य जीवन ( The Life Divine ) 
में इनका युक्तियुक्त ओर वेज्ञानिक समाधान, ऐसा समाधान जिसमें 
ध्याघुनिक भोतिक विज्ञान के साथ समन्वय हो, प्राप्त करके 
बुद्धि को एक प्रकार का संतोष, शान्ति ओर आनन्द मिलता है | 
यहीं कारण है जो यूरोंप ओर भारत के कुछ विद्वान इसे विश्व का 
सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक uer मानने लगे हैं | कुछ विद्वानों ने इस 


` विषय में अपनी धारणा को इस प्रकार प्रकट किया है :-- 


* I really do quite genuinely consider it 
the greatest book which has been produced in , 
my time and I have learned some very valu- 
able things from it which I would much like 
to have known of before." 


Sir Francis Younghusband. 
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८ As regards the scope and nature of the 
work, it seems to be the first work written 
from the dawn of creation, which can profess 


to deal rationally and sy stematically with the 


problems of the Integral affirmation of the 


Divine and to prove its thesis, by squarely 
facing the difficult 1ssues involved and rea- 


ching a rational solution by a sheer insight of 


spiritual experience and knowledge 


Dr. Vaidya Nath Swami, M.A.,D.Sc., Ph. D. 


No book in this century has shaken 
Philosophical thought to its very foundations 
so much as this book has done. Ifthe br idge 
of thought and sight which spans the history 
of Aryan culture, as it has evolved so far, has 
its first arch in the Veda, it has its last 1n 
Sri Aurobindo’s The Life Divine, This book 
will live for all time as one of the world’s 
greatest philosophical classics. _ 

l Dr. S. K. Maitra. 
‘The Veda and the Upanishad have been 
waiting for centuries for the next forward 


(89) 
inevitable step. That step has now been taken 
: The result of that is The Life Divine.” 


—V. Chandrasekharam 

Ww Ww “ye Ww 
श्री अरविन्द ओर माता जी की लिखी हुई ओर इनके 
सममने में सहायतार्थ लिखो हुई साधकों at पुस्तकों को 
He सहित खूची नीचे दीं ज्ञांती है । यह Gat पाठकों 
की सुविधा के लिये पठन-क्रम को दृष्टि में रख कर दी गई 


` eps 
हे । अपनी अपनो रुचि ओर योग्यता के अनुसार इस क्रम में 
भेद किया जा सकता हे । 
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Philosophy 
Essays on the Gita —1st Series 
A + Sl घा 

The Message of the Gita 

(Edited by Anilbaran Ray) 
The Riddle of This World 
Evolution | 
The Superman 
Thoughts and Glimpses 


The Supreme Discovery (Mother) 


The Life Divine —Vol. I 
+r - Vol. II 


(in two Parts) 
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Sanskrit Citations in The Life D. 1 


Isha Upanishad . 
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Heraclitus 


Nationalism 
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A System of National Education 
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The Renaissance in India 1 
The National Value of Art | 0 
Bankin-Tilak-Dayananda 1 
0 


Sri Aurobindo's Letters on War 


Poems and Plays 


^ 


Views and Reviews 


Life and The Ashrama 


Collected’ Poems and Plays 

( in two Vol. ) 15 
Poems l 1 
Six Poems of Sri Aurobindo SL 
Vikramorvasi or the Hero and | 

The Nymph 3 
Baji Prabhu 0 
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Kalidasa, 1 


Sri Aurobindo: A Life Sketch 0 


The Teaching and The Ashrama of 


Sri Aurobindo. | 
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श्री अरविन्द सम्बन्धी कुछ अन्य पुस्तक 


Nolini Kanta Gupta 


The Yoga of Sri Aurobindo Part I 
S सक Part II 
The Coming Race 


The Malady of the Century 


‘ Towards the Light 


To the Heights: (Prose-Poems) 


The world war: Its Inner Bearings 


Anil Baran Ray 


7. Sri Aurobindo and the New Age 


10. 
11. 


12. 


13. 


14. 


Sri Aurobindo: Some Views on 
the International Problems 

Songs From the Soul 

India's Mission in the world 

Mother India - 


Shuddhanan da Bharati 
The Yoga of Sri Aurobindo 
Sri Aurobindo:.The Divine Master 


S. K. Mitra 


Sri Aurobindo: A Homage 
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16. 


17. 
18. 
19. 
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(a) 
The Future of India 
An Introduction to The Philosoply 
of Sri Aurobindo (Dr.S.K.Maitra) 1 8 
Sri Aurobindo: The Life Divine 
( V.Chandrasekharam) 1 0 


0 10 


Visions and Voiees (Amrita) 1 0 
Lotus Petals ( Punjalal ) 1 8 
Poems ( Àrjavi) ` 8 
Technical Terms of Sri Aurobindo's 
Philosophy (A. Purani) 0 10 
बंगला 
गींतार भूमिका १... - क 
धर्म ओ ज्ञातोयता १. 5 
कारा काहिनो Vos 
जगप्नाथेर रथ a NS 
पांडीचेरीर पत्र | | Qc 
अंरबिन्देर qu E: | ee 
Seq 
श्री मातृतत्त्व प्रकाशः (The Mother) , १ o 
| हिन्दी | 


हमारा योग ओर उसके उद्देश्य (The Yoga 
and Its Objects) ° = 
' योग प्रदीप (Lights on Yoga ^ १२ 


( a ) 

arat (The Mother ) o 
maani (Words of the Mother) २ 
योग के आधार (Bases of Yoga) २ 9 
गोता प्रबन्ध (Essays on the Gita) ४ 
इस जगत्‌ की पद्देली (The Riddle of This 

| World) ? ० 
८ उत्तरपारा अभिभाषण (Uttarpara 


२२ 


G Mmh X Q AY 


Speech) o ४ 

& जगन्नाथ का रथ ० = 
१० श्री अरविन्द ओर उनका योग ० १० 
११ पांडीचेरी के परमहंस | o ४ 


इनके अतिरिक्त श्री ,परविन्द के सिद्धान्तों को सरल 
प्रग्रेज्ञी, बंगाली ate हिन्दी भाषाओं में व्याख्या करने वाली 
' वार्षिक ओर amem पुस्तिकायें निम्नलिखित स्थानों से 


(१) Sri Aurobindo Mandir Annual : 


August 1942 2 8 
ES 1943 4 0 
»  .1944 9 0 


२ श्री अरबधिन्द मन्दिर वत्तिका : 
. (बंगक्ञा-हर दशन के अवसर पर) 
प्रकाशक--भ्ीअर बन्द पाठ मन्दिर, 
१४ कालिज स्कायर, कलकत्ता 


( ३३.) 
३ Advent ( श्र प्रेज़ी--हर qui के अवसर पर) 


वार्षिक सूल्य ५ 
प्रकाशक-—Sri Aurobindo Library, G.T. 
Madras 
४ दिति ( हिस्दी-हर qui के अवसर पर ) 
वार्षिक मूल्य ४ 


प्रकाशक--श्रों अरचिन्द निकेतन डाक पेरी ८५, - 
. कनाट सकस/ नई देहली | 


मिलने का पता :— 
सुखवंशलाल 


श्री. अरविन्द पुस्तकालय, 








स्टेशन रोड, हापुड़ ( मेरठ ) 
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जीवनों जीवनो में 
प्रस्ताव का प्रस्ताव फो 
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८५, कनाट सकस, नई देहली | 


- . UA ) सुखवंशलाल, श्री अरविन्द पुस्तकालय, 
(s स्टेशन रोड, हापुड़,.मेरठ। `. . „¦; 
( ३ ) दयानिधि शर्मा; आयुर्वेदाचाय लाल कोठी 


बुढ़ानागेद, AS शहर | 

(४ ) डा० संतोपानन्दबेद्य शास्त्री, 
मुंज़प्फ़ः नगर | 

( ५.)डा० mmo 'ऐस० “अग्रवाल, . 
१५ दरियो गंज, देहली। ' 

( ६ ) मोहन स्वामी बंध, गराज्ीयाबाद 
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एशिया की प्रतिभा. जोर यूरोप की अतिभा 
का बह पूणेतम सामे जश्य आज: प्राप्त हुआ है 
जिसकी dasa से :अतीक्षा. हो रही थी 
आर. जिसका प्राप्त होना _ असंभवप्राय था | 
उन्होंने: बतलायां ,है कि. मानव जाति ` नवीन 
ज्ञान, नवीन शक्तियों. को. प्राप्त कंरके अपने 


क्षेत्र maam करने dud, जिसस | 


मानव जीवन में इस प्रकार dis क्रान्ति होगी 


जैसे ..उन्नीसबी शतोब्दि में भौतिक: विज्ञान c | 


से हुई | जो पाश्‍चात्य आत्मसंतुष्ट हुआ 
प्राच्य को निष्क्रिय, स्थिर और “शिथिल समझता 


रहा है वह उन्नति ac: क्रिया के 
. A प्रति wig. भारत: `का हमसे रारे 
SG हुआ. देखकर :आश्यय चकित होगा। 


सहषिंयों. म॑ “अन्तिम. (अरविन्दं घोष ) 
क्रियात्मक. शक्ति ' के :घनुष. ` को. हृढ़तापुर्वेक 


= अपने हाथ. में धारण -किये gu हैं। 
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चन्द्र प्रिटिंग sa, श्रद्धानन्द बाजार, देल में छुपा 
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